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भूमिका 


 श्रीमाकण्डेयमहापुराण ( अध्याय-८१ से अध्याय-९३ पयन्त) मे जो देवी- 
माहात्म्य-स्तव अथवा संक्षेप मे देवी-स्तव है, जो किं सहखाब्दियों से शरीदुर्गासप्तशतीः 
के रूप मे भारतभर मे प्रसिद्ध है ओर जिसका पाठ-पारायण शेव, वैष्णव, शाक्त, सभी 
बड़ी श्रद्धां से करते आ रह है, समस्त पुराण-वाङमय मे एक अप्रतिम स्थान रखता है । 
गङ्खा ओर यमुना की भांति भारत कौ मान्त्रिक ओर तान्तिक परम्पराएं इस देवी- 
स्तव में परस्पर मिरु जाती है, जिससे इसका महत्व बहुत अधिक बह जाता है । आज 
भारत में श्रीमाकण्डेयपुराण क देवीमाहात्म्य-स्तव अथवा श्रीदुर्गासप्तराती के शलोक- 
मन्त्रों से जितने होम होते है, उतने वेदमन्त्रों से नहीं । इस प्रसङ्ध मे श्रीरुद्रयामरुतन्तर 
की नीचे लिखी सूक्ति उद्धरणीय प्रतीत होतो है- 
अस्ति गुह्यतमं देव्या माहास्म्यं सवंसिद्धिदम्‌ । 
वाक्यैरर्थेश्च पदेश्च सप्तदात्याः शुभप्रदम्‌ ॥ 
सविकशषेषपरं साक्षाचिच्छक्तिमहिमाश्चयम्‌ । 
 तात्पयंरक्त्या तक्कृतस्तं निविशेषचिदाश्रयम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ श्रीमाकण्डेयपुराण के देवीमाहात्म्य अथवा दुर्गासप्तशती के प्रत्येके पद-पदाथं 
का एक एेसा माहात्म्य है, जो एक महारहुस्य है ! आपाततः तो यह्‌ सविशेष ब्रह्म का 
न्तन है; किन्तु अन्ततः इसकी परिणति सच्चिदानन्दघन निविरेष परब्रह्म के साक्ला- 
कारमं हती रहे, 


शरीदुर्गासप्तराती के सबन्ध मे वाराहीतन्त्र कौ निम्नलिखित उक्ति भी ध्यान देने 
योग्य है-- 
यथाश्वमेधः क्रतुषु देवानां च यथा हरिः । 
स्तवानामपि स्वेषां तथा सप्तशतीस्तवः॥ 
अर्थात्‌ जेसे समस्त यज्ञ-याग मे अद्वमेध ओर समस्त देववृन्द मे भगवानु विष्णु का 
अप्रतिम महत्व है, वसे ही समस्त स्तो-साहित्य मं दुर्गासप्तशती को महिमा 
अप्रतिम है । 


अस्तु, श्रीमाकण्डेयपुराण ऊ देवीमाहात्म्य-स्तव अथवा श्रीदूर्गासप्तशाती के अनेकों 
हिन्दी-अनुवाद हो चुके है, जिनमे गीता प्रेस, गोरखपुर से प्रकारित श्रीदुरगांसप्तशती 
का हिन्दी-अनुवाद सर्वाधिक प्रचङित है; किन्तु इन सभी अनुवादो मे प्रत्येक इलोक का 
ेसा अनुवाद है, जिससे थह प्रतीत होता है कि अनुवादकर्ता ने प्रत्येक शोकं को एक 
(इकाई' माना है । किन्त इस अनुवाद में सम्पूणं श्ीदुगासप्तशती कौ (एकवाक्यता 
पर ध्यान रखा गया है भौर इसी दुष्ट से प्रत्येक शोक तथा प्रत्येक अध्याय के अनुवाद 
का प्रयास किया गया है | यह्‌ प्रयास कहाँ तक सफल है, इसका आकलन विद्रज्लन का 


२ भूमिका 


अधिकार है । यह्‌ अनुवाद-कर्ता अपने इस अनुवादं को भगवती का एकं स्तवन 
मानता है ओर एक मात्रा के परिवतंन के साथ, महामाहेश्चर अभिनवगुप्तपादाचायं के 
निम्न निर्दिष्ट स्वरम स्वर मिला कर संतोष करता है- 


तव च का किल न स्तुतिरम्बिके | 
सकलशब्दमयी किरु ते तनुः | 

निखिलमूतिषु मे भवदन्वयो 
भनसिजासु बहिःप्रसराप् च ॥ 


इति विचिन्त्य दिवे ! शमिताशिवे ! 

जगति जातसयत्नवज्ञादिदम्‌ । 
स्तुतिजपाचंनचिन्तनर्वाजता 

न खलु काचन कारुकराऽस्तु मे ॥` 


& & & 


माकंण्डय पुराण का प्रमुख प्रतिपाद्य 
देवीमाहात्म्य 


अन्य पुराणों की भांति माक्ण्डयपुराण मेंभी सगं, प्रतिसगं, ऋषिवंश, 
राजवंश, मन्वन्तर, ऋषिचरित, रामचरित प्रभृति विविध विषय प्रतिपादित हुए हैः 
किन्तु माकण्डयपुराण का प्रमुख प्रतिपाद्य 'देवोमाहात्म्य' अथवा 'भगवती-महिमा है । 
वस्तुतः यही माकण्डयपुराण का तत्त्वामृत है । देवी की भावना का उदय वेद की देन 
है। वस्तुतः वेद-युग में ही वेदिकं देवोवाद को धारणा के गभ॑ से वेदिक देवीवादकी 
धारणा का जन्म हौ चुका था} वेदिक देवीवाद में देवीः का अभिप्राय देवरक्ति था! 
इन्द्रादि वेदिक देव बिना शक्ति के, देवाधिदेव की बात दूर रहे, देव भी नहीं माने जा 
सक्ते थे । देवी की कल्पना मे शक्तिमात्‌ कौ भावनाहै ओौर देवी की भावना मे शक्ति 
की कल्पना है । यदि देव को अग्नि मानें तो देवो को उसकी ज्वाला-ञ्योति ही माना 
जयेगा । राक्ति ओर शक्तिमान्‌ की माति देवी ओर देव मँ अपुथक्सिद्धि सम्बन्ध 
मानना अधिक युक्तियुक्त है । ऋण्बेद का प्रसिद्ध वागाम्भुणीसूक्त (१०.१२५) भारतीय 
वाङ्मय का सववंप्रथम ओर सवंतोभद्र देवीसूक्त है । ऋग्वेद के इस सूक्त मे ऋषि-कवि 
की देवो-विषयक अनुभूति वाग्विषयक अनुभूति कै रूप मे अभिव्यक्त हुई है । वाग्देवी 
के स्वरूप का उद्घाटन यहं जिस कान्यात्मक देखो मे हुआ है, वह्‌ प्राचीन भारतीय- 
साहित्य की एसी शैलो है, जिसका अनुकरण कालान्तर मे किसी ने नहीं किया । यदि 
इसका अनुकरण किया भी जाय, जो संभव नहीं प्रतीत होता, तो वह्‌ हास्यास्पद ही 
रहेगा, रहुस्यास्पद नहीं । 


अस्तु, देवी ही शक्ति है ओर शक्तिहीदेवीरहै। इस वेदिकभावनासे सभी 
महापुराण ओर उपपुराण अनुप्राणित हैँ । किन्तु देवी का जस्रा दिव्य शाश्तस्वरूप 
महामुनि माकंण्डेय के नाम की छापवाके माक्ण्डेयपुराण में उभरा है, वेसा अन्यत्र 
नहीं । सम्भवतः माकंण्डेयपु राण की देवीविषयक भावना के प्रथममेंही देवी भागवत 
(१,८.४७) मे देवी को शक्ति ओर साक्षात्‌ सच्चिदानन्दब्रह्मरूपिणी कहा गया है- 
ति वै शाक्तं परां देवौ पराख्यां परमात्मिकाम्‌ | 
ध्यायन्ति मनसा नित्यं नित्यां मत्वा सनातनीम्‌ ॥' 
देवी के स्वरूप का पणं परिचय तथा प्रत्यभिज्ञापन माकण्डेयपुराण के 
निम्न निदिष्ट अध्यायो मे दिया हुआ है- 
(क) अध्याय ८१, इलोक ५४-६३ में ब्रह्मा प्रजापति का देवोस्तवन । 
(ख) अध्याय ८४, इरोक २-२२ में इन्द्र प्रभृति देवाधिराजों का देवी-स्तवन । 
(ग) अध्याय ८५, उलोकं ७-३४ मे देवगण कृत-देवी-स्तवन । 
(घ) अध्याय ९१, इलोक २-२४ में शुम्भवध के बाद देववृन्द-कृत देवी-स्तवन । 
उपर्युक्त अध्यायो के इछोकों मे अध्याय ८५ के देवो-स्तवन के इलोक सर्वाधिक 
सन्दर ओर हृदयग्राही है । इनमे “नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमो नम” क २८ 


ट भूमिका 


बार पूनरावतंन की काव्यात्मक प्रक्रिया से माकण्डेयपुराणके रचयिता नेदेवौमे 
स्वात्मभावना ओर तन्मथीभावना की जो अभिव्यञ्लना की है, वह्‌ बडी मम॑स्पर्शी है । 


यह "नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमो नमः में नामपद ओर क्रियापद कौ 
बारम्बार आवृत्ति मे 'पौनरुक्त्य' नामक काव्यदोष नहीं; अपितु महाराज भोजकृत 
सरस्वतीकण्ठाभरण की मान्यता के अनुसार ^नामद्विरुक्तिः एवं क्रियाद्विरुक्ति के कारण 
नामानुप्रास नामक अनुप्रास अलङ्कार कीरोभाहै। बारम्बार देवीके नमनका 
तात्पयं काय-वाक्‌-मन तीनो के द्वारा देवी की वन्दना है ओर बारम्बार देवी के संकोतंन 
का तात्पयं देवी के प्रति पुराणकार की असीम श्रद्धा, अविचरू भक्ति एवं अविकल 
शरणागति की भावना का विश्ञद प्रकाशन है) जब माकण्डेयपुराणकार के हृदय में 
भगवती के प्रति श्वद्धा-भक्ति का समुद्र हिलोरे छे रहा हो, तब एक के बाद एक उन दो 
लह्रों का छहूराना स्वाभाविक ही है । इस प्रकार यहाँ चब्द ओर अथं का पूनरावतंन 
काव्यदोष नहीं; अपितु काव्य-गुण है । अत्यधिक आह्लाद, अत्यधिक आनन्द, अत्यधिक 
शोक, अत्यधिक दैन्य निवेदन, अत्यधिक मयप्रकाशन तथा अत्यधिक श्रद्धाभक्तपूर्वक 
स्तवन-कीतंन के प्रसद्धों मे शब्दपुनरुक्तिं ओर अथंपूनरखक्त एकं काव्यसोभा हो 
जातीहे। 


अत्यधिक भाव-संवेग के कारण शब्द ओर अथं की पुनरावृत्ति की ऋषि-कवियों 
की अतिप्राचीन साहित्यिक परम्परा, जिसे हम ऋण्वेद (२.१२) के ईन्द्रसूक्त को 
निम्ना्कित ऋचाओं मे देख सक्ते हँ :-- 
यो जात एव प्रथमो मनस्वान्‌ 
देवो देवान्‌ क्रतुना पयंभूषत्‌ । 
यस्य शुष्माद्रोदसी अभ्यसेतां 
नम्णस्य मल्ला स जनास इन्द्रः ॥ 


यः पृथिवीं व्यथमानामदुहू- 
दयः पवतान्प्रकरूपितां अरम्णात्‌ । 
यो अन्तरिक्षं विममे वरीयो 
यो दयामस्तभ्नात्‌ स जनास इन्द्रः॥ 


यस्मान्न ऋते विजयन्ते जनासो 
थं युध्यमाना अवसे हवन्ते । 
यो विश्वस्य प्रतिमानं बभूव 
यो अच्युतच्युत्‌ स जनास इन्द्रः॥ 


यावा चिदस्मे पृथिवी नमेते 
शुष्माच्चिदस्य पवता मयन्ते | 
यः सोमपा निचितो वच्रबाहु- 
रो वज्रहस्तः स जनास इन्द्रः} 
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यो सुन्वन्तमवति यः पचन्तं 
यः शंसन्तं यः शशमानमूती । 
यस्य ब्रह्य वधेनं यस्य सोमो 
यस्येदं राधः स जनास इन्द्रः 


दन ऋचाओं मे ऋषिकवि की इन्द्रविषयक रति अथवा भक्ति का भाव-संवेग 
इतना अधिक है कि १५ ऋवाओं वारे इन्द्र-सूक्त की १५ ऋ चाओ मे, लिनमे विषया- 
न्तर होने के भय से केवल पाच ऋचाएुं ऊपर उद्धत की गयी ह, (स जनास इन्द्रः" की 
प्रत्येक मे आवृत्ति स्वभावतः हुई है । इस आवृत्ति के पी साक्षात्‌ ब्रह्मरूप इन्द्र के प्रति 
श्रदा-भक्ति के भावतरद्खों से उद्रेलित ऋषि केविका हूदयहै। ऋग्वेद की यह्‌ 
साहित्यिक परम्परा सवंप्रथम पुराणों मे आयी । कालान्तर मे संस्कृतकाग्य-साहित्य कै 
रचनाकारों ने भी यथावसर इस परम्परा का अनुसरण किया । माकण्डयमहापुराण में 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमो नमः' के २८ बार पुनरावतंन से यह स्पष्ट है कि 
समसरामयिक सहूदयजन-समाज इसके शब्द-पीष्ठव के महत्व से पूणंतया परिचित था 
ओर पुराणकार भी यथावसर वेदवाङ्मय कौ इस साहित्यिक मर्यादा का पालन करने 
से चूकता नहीं था । उदाहरण के लिए नु िहु-पुयण के माकण्डय मृघ्युञ्चयाध्यायः के 
निम्नङिखित इरोक द्रष्टव्य ह, जिनमे विष्णुभक्ति से मृत्यु पर विजय के हूर्षातिरेक कर 
कारण पुराणकार किन्नो मृत्युः करिष्यति कौ कई बार पुनरावृत्ति करने में प्रसन्नता 
का अनुभवं करते प्रतोत हो रहा है-- | 


इत्येवं ध्यायतस्तस्य मक्ण्डेयस्य धीमतः । 
मनस्तत्रैव संलग्नं देवदेवे जगत्पतौ ॥ 
नारायणं सहस्राक्षं पद्मनाभं पुरातनम्‌ | 
प्रणतोऽस्मि हूषीकेशं किन्नो मृत्युः करिष्यति ॥ 
गोविन्दं पुण्डरीकाक्षमनन्तमजमव्ययम्‌ । 
केशवच्च प्रपन्नोऽस्मि किन्नो मृत्युः करिष्यति ॥ 
वासुदेवं जगदुर्योनि भानुमन्तमतीन्द्रियम्‌ । 
दामोदरं प्रपन्नोऽस्मि कि मे मुत्युः करिष्यति ॥ 
वाराहं वामनं विष्णुं नारसिंहं जनादंनम्‌ । 
माधवच्च प्रपन्नोऽस्मि कि मे मृत्युः करिष्यति ॥ 


अस्तु, माकण्डयपुराण के चार सिन्न-मिन्न प्रसङ्धो मेँ चित्रित देवी की जो 
रूप-रेखापंँ ह, उनमें सर्वप्रथम देवी का वविष्णुमाया' अथवा (महामाया रूप दिखाया 
गया है । यही विष्णुमाया अथवा महामाया नारायणी अथवा नारायण कौ शक्ति के 
रूपमे भी अन्त मे प्रदर्शित की गथीहै। विष्णुमायाक्याहै? इस प्रदन कै समाधान 
मे माकंण्डयपुराण ते विष्णुमाया को भगवान्‌ विष्गु को योगनिद्रा" कहा ह । भगवावु 
विष्णु को योगनिद्रा का अभिप्राय इन्द्रियों कै काय-व्यापार्‌ कौ विरति नहीं; किन्तु 
आत्पध्याननि्ठता अथवा समाधि हे | कल्पास्तकार मे भगवान्‌ विष्ण का यह स्वात्म- 
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ध्यान दोवदशंन की परिभाषा के अनुसार स्वू्पपरामशं अथव। अहंविमशं कह 
जायेगा । बिना इस ध्याननिद्रा के जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति ओर संहूति की व्यवस्था 
नहीं बन सकती । भगवानु विष्णु कौ यही ध्याननिद्रा जगत्‌ कौ सृष्टि, जगत्‌ की स्थिति 
भौर जगत्‌ के संहारका परमकारण दहै । यही विष्णुमाया या विष्णु की योगनिद्रा 
वस्ततः महामाया है । इसे भगवती" कहा गथा है; क्योकि मगवान्‌ विष्णु अपनी इस 
शक्ति से ही सवलक्तिसम्पन्न होते हँ । श्रीविष्णु ओर उनकी महामाया मे अपृथक्‌- 
सिद्धि का सम्बन्ध है । महामाया वहु परमतत्त्व है, जिसमे ब्रहया-विष्णु-महैर तथा 
विश्व-बरह्याण्ड समा जाता है । मात्यस्यां विश्वसिति मायाः वह्‌ "माया" शब्द की व्युत्पत्ति 
है, जिप्तकां तात्पयं यह्‌ है कि साया वहू तत्तवं है, जिसमे विश्व-ब्रह्माण्ड सिमट कर रह्‌ 
जाता है । महती चासौ माया च महामाया" यह्‌ "महामाया" शब्द की व्युत्पत्ति है, 
जिसका अभिप्राय यह्‌ है कि यह्‌ साया वस्तुतः भगवती है; परमेश्वयंशाछिनी है, कथोकि 
इसी कौ प्रेरणा से जगत्‌ का जन्म, पारुन ओर प्रख्य-सब कुछ होता है । "महामाया 
के विषय मे 'सौन्दयंलहरी* की निम्नलिखित स्तोत्र-सूक्ति (श्लोक ९९ ) ध्यान देने 
योग्य ट- | 

गिरामाहूदेवीं दुहिणगृहिणीमागमविदो 

ह्रेः पत्नीं पद्मां हरसहचरीमद्रितनयाम्‌ | 

तुरीया कापि त्वं दुरधिगमनिःसीममहिमा 

महामाये ! विश्वं भ्रमयसि परब्रह्ममहिषि ! ॥ 


अर्थात्‌ कुछ आगमवेत्ता लोग महामाया को, जिसकी महिमा निःसीम है ओर 
बडी तपस्या के फलस्वरूप जिसका प्रत्यभिज्ञान किसी प्रकार संभव रहै, वाग्देवी 
सरस्वतीकेषरूप मे सीमित कर देते है, कुछ अगमवेत्ता खोगरेसे है, जो उसे विष्णु- 
त्रिया लक्ष्म के रूप मेँ परिच्छिन्न बना देते हँ ओर कुछ आगमन्ञ उसका रूप भगवान्‌ 
शिव की सहधमचारिणी पावंतोकाहीरूपमान छेते; किन्तुहै देवि। तुम्हारा 
वास्तविक स्वरूप, जिसमें परमनज्ञानी ओर परमयोगी लोग समाहितचित्त होकर 
परमानन्द पाया करते ह सरस्वतो-लक्ष्मौ ओर पावंती तीनों से विलक्षण है; क्योकि 
तुम वह्‌ महामाया' हो, जो संसारावस्था मेँ अनादि अविद्याके रूपमे सब को मोह्‌- 
ममता के वशीभूत कर सवके ह दय मे, अज्ञान में ज्ञान, अभय में भय, अनित्य मे नित्य 
ओर दुःखम सुख की भावना कराया करती है; किन्तु तत्वज्ञान को दशा मे, तुम्हीं 
महाऽमाया' हो जातौ हो, जिसको भावना मे योगीजन ब्रह्मानन्द का अनुभव किया 
करते है । इस प्रकार तुम्हीं अज्ञान के कारण क्षणिक संसार सुख मे ल्् ओर ज्ञान 
के कारण नित्य ब्रह्मानन्द मे रोन इस विचित्र विश्च की भूलमुकैया मे घुमाया करती 
हौ । तात्पयं यह्‌ है करि तुम्हीं मगवती ओर भोग तथा मोक्ष दोनों का एकमात्र कारण 
हो भौर इौरिए तुम सभो देवी-देवतावृन्द से अधिक दे्वयंवालो हो । 


माकण्डेयपुराण कौ विष्णुमाया अथवा महामाया का स्वरूप निरूपण 'सौन्द्थ- 
लह्रा' को भगवती-महामाया के स्वरूप-निरूपण से सर्वथा समंनस हे महामाया 
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भोगलक्ष्मी ओर मोक्षलक्ष्मी-दोनों की स्वामिनी है। यही विष्णुमायादहै, जो कि देवी 
का प्रथमसरूपट, 


माकंण्डेयपुराण में उन्मीलित देवी की दूसरी रूपरेखा का नाम चेतनाः ह । 
चेतना का वास्तविक अभिप्राय निविकल्पक ज्ञान अथवा संवित्ति है। चेतना बुद्धि से 
भिन्न तत्तव है, व्योकि बुद्धि सविकल्पक ज्ञान अथवा संवेदना है । 


देवी का ततीय रूप समस्त जीववगं मे व्यप्र बुद्धि" ह। बुद्धि स्वप्रकाश्च ज्ञान 
स्वभाववारी होती है ओर इसीलिए दश्॑नकायो द्वारा सविकत्पक ज्ञानके रूपम 
मान्य हे | 


देवी का चतुथं रूप "निद्रा" है, जिस अवस्था मे समस्त जीव-जन्तु सभी इन्द्रिय 
व्यापारो से विरत होकर इवासोच्छेवास की क्रिया मे निर्चिन्त सुख का अनुभव करते 
है । क्षुधा अर्थात्‌ बुभुक्षा अथवा भूख के रूपमे माकंण्डेयपुराण ने देवी कै पांचवें 
रूप का ददन कराया है । बिना क्षुधा के प्राणियों को सुख कहां ? रोकसुलभ खान- 
पान से जब वह्‌ रान्त होती है; तब प्राणिमात्र को, छोक-जीवन मे, सुखानुभव का 
सौभाग्यदेतीदहैँ। देवीकाछठा रूप छाया! है, जो किसी भी प्राणी का संग नहीं 
छोडती ओर उसका प्रतिबिम्ब बनी यावज्नीवन उसके साथ रहती है । खोक-जीवन कै 
ताप-संताप को छिन्न-भिनन करने के कारणमी देवो का छायाः रूप घारणा ध्यान का 
विषय है । देवी का सातवांँ रूप शक्ति' है, जिसे प्रत्येक वस्तु के स्वभावसिद्ध धमं के 
रूपमे देखा जा सकता है । बिना शक्तिके कोई भी प्राणी कुभी करने में समथं 
नहीं हो सकता । इस दष्ट से उसे पदार्थो का कायं-सामथ्यं भी कटा गयाहै \ देवी को 
अष्टमी भावना-ति तृष्णा! है । तृष्णा का तात्पयं॑खौकिक-पारलौकिक सुख के भोग 
की अभिलाषा है, जो कि समस्त शरीरधारी जीवोंके हदय में विराजमान रहती हे । 
देवी की नवमी भावनागम्य मृति कानाम्‌ क्षान्ति" अथवा क्षमाहै। इस खू्पमेदेवी 
का माहात्म्य-दश्ंन अपने आपमे एक बडी साधना है । संसार मे रहते परक्रुत अपकार 
पर उदासीन रहना अथवा दुःखद्‌ अनुभवो के प्रति उपेक्षादुष्टि रखना सहनशीरता को 
एक सिद्धि है । देवी के भक्त ही इस सिद्धि को हस्तामख्कवत्‌ करने मे समथं हो सक्ते 
है । देवी की दशमी रूपरेखा "जाति है, जो समस्त भूत-भौतिक तथा चित्त-चैतसिक 
पदार्थो मे अन्तर्व्याप्त है ओर जिसके कारण पदार्थो का वेविध्य बुद्धिगम्य होता है। 
'जाति' की अन्त्व्या्ि के बिना किसी वस्तु-व्यविति का सम्यक्‌ ज्ञान ओर वास्तविक 
अवधारणा संभव नहीं हो सकती । साकंण्डयपुराण में देवी का ध्यान ललनाः के रूप 
मे किया गया है, जो कि देवी को ग्यारहवीं भावना-मूति है । "कुजा कतंव्य-कमं के न 
कृरने अथवा अकम के आचरण करने अथवा स्वभावतः संकोच की अवस्था है, जिसका 
अनुभव संसार मं ज्ञानी ओर अज्ञान सबको होता है यह्‌ एक चित्तवृत्ति है ओर चेतना 
की ही एक अभिव्यक्ति है। कलाः के रूप मे देवी समस्त संसारम व्याप्त ह । बारहुवीं 
देवी' अथवा देवी की भावना-मूति शान्तिः है । काम-कोध तथा राग-देष के अभाव में 
हदय का जो स्वाभाविक आह्धाद है, उसमे इसका अनभव होता है । वैषयिक क्षणिक 
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सुखभोगों से चित्त कौ आवृत्ति मे भी शान्त ' का आनन्द मिरुता है । चान्त हूदय के 
मन्दिर में देवी करी जैसी उपासना संभव है, वसी हृदय के अशान्त होने पर, देवाख्य में 
षोडशोपचारपूर्व॑क देवी-पूजन में संभव नहीं । 


श्रद्धा" देवी की तेरहवीं भावना-मूति है । श्रद्धा को महिमा क गान निगम ओर 
आगम दोनों गाते है । श्रद्धा पराकाष्ठाप्राप्त भक्ति है! लोक-जीवन मे जो आस्तिक्य 
बुद्धि है अथवा आस्तिकता की भावना है, वह्‌ भीश्वद्धा की ही एक अभिव्यक्ति है) 
देवी की श्रद्धामृति का ध्यान कितना आह्वाददायक हौ सकता हं, इसे श्रद्धामय हृदय 
वारे खोग स्वयं जानते हैँ । देवी को चौदहवीं रूपरेखा कान्ति" है । जहाँ-जहां "कान्तिः 
का दशन हो वहाँ-वहांँ देवी का ददन एके मानवोचित धम है । कहीं यह्‌ कान्ति" 
प्रञ्जञ्वलित ज्योतिके रूपमे दिखाई देती है ओर कहीं शीतल ज्योत्स्ना केखूपमे। 
पदार्थो की रमणीयता मेँ कान्तिः काही आविभावह्‌ ओौररेसे आविभविमें देवी के 
आविर्भाव का अनुभव एक परमसुखदायी अनुभव हे । "लक्ष्मी" देवी कौ पन्द्रहुवीं भावना- 
गम्य मूत्त है, जिसका नामोल्टेख वेद-वाङूमय मे हो चुकाहे । 'खक्ष्मी' के रूप में वैदिक ` 
ऋषि मुनियोंने देवी को पूजा प्रतिष्ठाको परम्पराभङे हीन चलायी हौ; किन्तु 
भगवान्‌ विष्णु ओर 'लक्ष्मी' के अद्धंनारीर्वरभाव की भावना अवश्य को है । माकण्डेय 
पुराण में जो १८ महापुराणों में सातवां महापुराण माना गयादहै, देवी कौ 'रक्ष्मो' रूप 
मे भावना वेदिक परम्परा का ही अनुसरण है। 'लध््मी' शब्द भोगलक्ष्मी ओर मोक्ष- 
लक्ष्मी दोनों के अभिप्रायं से गमित शब्द है । लक्ष्मी" इहलोक कौ विभूति या श्लोभा 
काभीलूपहै गौर साथदही साथ परलोककी विभूतिओर शोभाकामभी खूपदहे। 
देवी की सोरहुवीं भावमूति धृति? है । धृतिः का -अभिप्राय जगदाधारक शक्ति दै ओर 
साथ ही साथ सुख-सन्तुष्टि भी धृति' की ही अभिव्यक्ति है । धृतिः के बाद देवीकी 
सतरहवीं चरक माकण्डयपुराण की दुष्ट मे वृत्ति" हे । वुत्ति" से ही त्रिभुवन के निवासी 
जीवनधारण करते हं । वृत्तिः के बिना खोक-जीवन को कल्पना नहीं की जा सकती । 
जीविका को वृत्ति" कहते हं ; किन्तु यह्‌ वृत्ति का सवंसुख्म स्थृरु अथै । देवी के 
रूप मं वुत्ति" की कल्पना लोक जीवन को संचालिका राक्ति की कल्पना है । माकण्डेय- 
पुराण ने देवी का अञरहू्वां रूपदशंन स्मृति" के रूपमे कराया है । भावना" नामक 
संस्कार के कारण पूवानुभूत पदाथ के ज्ञान विशेष का नाम स्मृतिः है। अनुभवकौ 
भोति स्मृति भी प्रमाण ह । मानव से यदि स्मृति" का कोई सम्बन्धन रट, तो मानव 
जीवन कौ यात्रा असंभव हो जाय । यहु भगवती क्रो कृपा है कि वहु स्मृतिः के रूप में 
प्रत्येक जीव मे अन्तर्व्याप्त हें । 


देवी कौ उन्नीसवीं खक दया' के रूपमे दिखायी गयो है । देवी साक्षात्‌ 
दया स्वरूपा है। दथा के अमाव में देवी कौ अनुग्रहु-शविति का स्फुरण नहींहो 
सकता । दुसरे के दुःख दूर करनेकीइच्छाको दयाकहाजातादहै, साथ ही साथ 
दूसरे के दुःखमेंदुःलीहोना ध्या का हो प्रकाशन है। देवी इस चराचर जगत्‌ 
मे दया' रूप मे सर्वत्र विराजमान है। देवी की उपासना का परिणाम यहि यात 
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हृद्यता के रूप मे नहीं निकरता, तो यहो समन्चना चाहिए कि देवी की उपासनामें 
श्रद्धा-भक्ति कौ अपेक्षा बाहरी ओौपचारिकता का अधिक हाथदहै। नोति'कोदेवी की 
बीसवीं रूपरेखा कहा गया है । "नीतिः शाब्द के गभ॑ मेँ अनेक अभिप्राय च्िहं। 
देवी धम॑नीति भी हैँ ओर कटनीति भी हें । लोकजीवन का संचालन ध्म॑नोति से ही 
सुचारुरूप से होता है । कूटनीति कौ भी आवश्यकता होती है; किन्तु यहु आवर्यकता 
ध्म॑नीति के रास्ते के रोडे हटाने के र्षि होती है । जसे पेड-पौधों को सुरक्षित रखने के 
लिए चारों ओर कटि ख्गा द्यि जातेदहे, केसे ही धमनीतिकी र्ता की सुरन्नाके लिए 
कूटनीति के कटि यदा-कदा आवश्यक हो जाते हैँ । नीति के रूपम देवी का दशंन करने 
वाला अपने आपको कुमागंगमन से दुर करतादहै) नीति'केरूपमें देवी का दशन 
लोकजीवन मे भी सुल्मदहे। 


माकण्डेयपुराण ने अपने देवो-माहात्म्यः मे देवौ की जो भावनात्मक चित्रवौथो 
बनायी है, उसके इक्कीसवे फलक पर देवी (तुष्टि खूप मे चित्रित ह । तुष्टिः का तात्पयं 
सांसारिक सुख-भोग के प्राप्त होने पर भी उसके प्रति अनासक्ति काभाव है। हिक 
ओर आमुष्मिक सुख की प्रप्निभी तुष्टिं काहीरूपहै। तुष्टिः के रूपमेंदेवीके 
उपासक को अनासक्ति-योग का परम साधक समक्षना चाहिए । इस चित्रवीथी मं देवी 
का बारईसवां चित्र पुष्टिः रूपमे चित्रित है। पुष्टि श्पादेवीकी दयाके अभाव में 
लोक-जीवन की खता मुरन्ञा कर सुख जायेगी । देवी के तेदसवे चित्र मेँ देवी का मातू- 
रूप मे दर्शन कराया गया है } वही विष्णुमाया, जो महामाया कहौ गयो ह, विविध रूपों 
मे अपना अस्तित्व प्रकारित करती रहती ह । यह्‌ देवी या मगवतो महामाया जगत्‌ 
की माता है; क्योकि समस्त जगत्‌ के गभं मे अवस्थित ह, इसी से उसको उत्पत्ति होती 
है । मातु नाम की अष्टविध आद्या शक्तियाँ जिसके ब्राह्मो, माहेदवरी, रेन््री, वाराही, 
वैष्णवी तथा कौमारी प्रभुति नाम है, समस्त भूत-भौतिक सृष्टि कौ कारण ह । मातृरूप मेँ देवी 
की महिमा का दशन देवी की साधना का एक दिव्यरूप है । देवी का अन्तिम भावना- 
भावित चित्र भ्रान्तिः का चित्र है) इस अन्तिम भ्रान्तिचित्र मे पुराणकार ते उपक्रम 
ओर उपसंहार की एकरूपता प्रदशित की है \ देवी का प्रथम चित्र॒ विष्णुमाया अथवा 
महामाया का चित्र है ओर अन्तिम चित्र श्रान्ति'काचित्रहे) श्रान्तिःका दुसर। 
नाम अविद्या है । महामाया के स्वरूप मे विद्या ओर अविद्या दोनों अन्तभूत हं । इसी 
लिए देवीमाहात्म्य के प्रथम अध्याय ( मोकंण्डयपूराण-अध्याय ८१ ) मे विष्णुमाया या 
महामाया को मुक्तिदायिनी विद्या कहा गया है ओर संसार-बन्ध हेतु अविद्या भी कहा 
गया है। माकण्डेयपुराण के महामाया-दशंन अर ब्रह्मददान मे कोर भेद नहीं| 
महामाया की उपासना ब्रह्य की भावना है ओर ब्रह्म को भावना महामाया को उपासना 
है । इस प्रकार महर्षि माकंण्डेय द्वारा प्रवतत महामाया-दशंन, अन्तिम विरुकेषण मेँ, 
ब्रह्यद्श॑न है 1 तापनीयोपनिषत्‌ मे भी, इसीलिए माया को जगत्‌ कौ सृष्टि ओर स्थिति 
ओर उसके संहार कौ दविति' के रूप में प्रतिपादित कियागयादहै। 'शवितः रूपमे 
माया कौ भावना ओर उपासना की परिणति मुल्युञ्चयता अथवा जीवन्मुक्ति मानी गयी 
हे. क्योकि माया मिथ्या नही; अपित्‌ भगवती अथवा परमेश्वयंमयी है ! भगवती की 
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उपासना ओर भगवान्‌ की उपासना मे कोई भेद नहीं । इस प्रसङ्धमं कूमपुराण 
(अध्याय-१२) के तोन शोक उद्रणीय है | 

"एकं सवंगतं सूक्ष्मं कूटस्थमचलं ध्रुवम्‌ । 

योगिनस्तत्‌ प्रपश्यन्ति महादेव्याः परं पदम्‌ ॥ 

परात्परतरं तत्त्वं शाश्वतं शिवमच्युतम्‌ | 

अमलं प्रकृतौ रीनं देव्यास्तत्‌ परमं पदम्‌ ॥ 

शुद्धं निरञ्चनं शुदधनिगुणं देन्यर्वाजतम्‌ | 

आत्मोपरन्धिविषयं देव्यास्तत्‌ परमं पदम्‌ ॥' 


यह यह्‌ स्पष्ट प्रतिपादित किया गया है कि महादेवी माया अथवा महामाया के 
परमपद की प्रापि शाद्ध-बद्ध-मक्त आत्मतत्व की ही प्राप्ति है; क्योकि ब्रह्म को भांति 
उसकी महाशक्ति महामाया भी एक अद्रय, सवबव्यापक, शाच्चत तथा कूटस्थ महासत्ता 
है । जसे ब्रह्म की उपासना में केवल ब्रह्म कौ ही भावना नहीं रहती; अपितु रक्ति- 
विरि ब्रह्म की भावना रहती है, क्योकि शक्ति का अस्तित्व ब्रह्म के अस्तित्व से 
पथक्‌ नहीं, वैसे ही (शक्ति' अथवा महामाया की उपासना मे केवर शक्ति की भावना 
नहीं की जाती; अपितु राक्तिविशिष्ट ब्रह्म की भावना को जाती है; क्योकि ब्रह्म के 
अतिरिक्त शक्ति का कोई दूसरा आधार अथवा अधिष्ठान नहीं है । 


यहां ब्रह्माण्डप्राण के निम्नकिखित उल्लेख ध्यान देने योग्य है- 
रावत्यक्षराणि शेषाणि हीकार उभयात्मकः | 


इसका तात्पयं यह्‌ है कि "ही-यह्‌ मायावाचक बीजाक्षर केवर माया का 
वाचक नहीं; किन्तु मायाविरिष्ट अथवा चक्तिविरिष्ट अथवा कखाविशिष्ट ब्रह्य का 
वाचक है । "ही कार में शिवशक्त्यात्मक एक अद्वय तत्तव का रहस्य निहित ह्‌ | 


माकंण्डयपुराण का महामाया-दशंन 


शक्ति अथवा करा अथवा साया से विरिष्ट ब्रह्य ही भगवतीः पद का परमाथ 
है । माकंण्डयपुराण मे (भगवती के स्वरूप की स्थूर ओौर सूक्ष्म--दो रूपों मे कल्पना 
की गयी है ओर दोनों का यथास्थान प्रतिपादन भी किया गया है । भगवती का सूक्ष्म 
भावनागम्यरूप माकंण्डेयपुराण कै ८प्वें अध्याय के इलोकसंख्या ७ से श्लोकसंख्या 
२४ तक मे निरूपित ह । भगवती का पारमाथिकस्वरूप तो सूक्ष्म है; किन्तु वहो उसके 
सिन्न-मिन्न साधको ओर उपासकों की व्यावहारिक साधना ओर उपासना मे स्थृरखरूप 
मे प्रकारित होता है । यहां यह्‌ प्रशन स्वभावतः उठता है कि 'महामाया' की उपासना 
के बदले स्पष्टरूप से ब्रह्म की उपासना का उल्लेख क्यो नहीं किया गया ? न्नहा' 
शब्द तो सचचिदानन्दतच्वरूप परात्परतत्तव का साक्षात्‌ वाचक शब्द है। न्रह्य' इस 
वाचकं राब्द का प्रयोग न करके उसके स्थान पर "महामाया" शब्द, जो लाक्षणिक है, 
क्यो कर प्रयक्त किया गया ? माकण्डयपूराण के ८१ से ९२ पयन्तं अध्याय, देवी- 
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माहात्म्य से संबद्ध अध्याय हँ ओर आज भारतवषं में दुर्गासप्तशती के नाम से प्रसिद्ध 
है । इस देवीमाहात्म्य अथवा चण्डिकामाहात्म्य ( दुर्गासप्तशती ) के अध्यायो कौ 
व्याख्याओों मे, जिनमे तोमर नामक क्षत्रियवंश के महाराज शंतनु को “शान्तनवो 
व्याख्या का विशेष महत्व है, इस प्रस्न का युक्ति-संगत समाधान किया गया है । यह्‌ 
समाधान इस प्रकारका | | 


भगवती महामाया के सूक्ष्म ओर स्थूरू-दो रूप हँ । भगवती वस्तुतः साक्ात्‌ 
संवित्‌ स्वरूपा हैँ । भगवती का यही सृष्ष्म संवित्स्वरूप ही उपासनाओं में स्थूलरूप में 
अभिव्यक्त होता है । स्थूकरूप मे भी यह्‌ महादेवी चेतन्य के चमत्कार से विभूषित हैः 
अन्यथा उसकी उपासना ओपचारिक ही रह्‌ जाती है । सूक्ष्म गौर स्थूल--दोनो रूपों मे 
शक्ति की उपासना शक्तिविशिष् ब्रह्य की ही उपासना है । ब्रह्म का स्वरूप चतुव्यूहात्मक 
माना गया है । विराट्‌, हिरण्यगभं, अव्याकृत ओर ब्रह्य । इस चतुव्यूहात्मकं ब्रह्मस्वरूप 
मे देवी महामाया की उपासनो विराट्‌, हिरण्यगभं तथा अव्याकृत ब्रह्म कौ उपासना 
नहीं; अपितु साक्षात्‌ सचिद्घनानन्द ब्रह्म की उपासना है; क्योकि महामाया का 
अधिष्ठान सच्चिदानन्दस्वरूप ब्रह्म ही है । इसलिए भगवती को उपासना शक्ति अथवा 
माया अथवा कला-विरिष्ट ब्रह्म की ही उपासना है । पुराणों की परिभाषा मे ब्रह्मा, 
विष्ण ओर रुद्र क्रमशः ब्रहम के विराट्‌, हिरण्यगर्भं ओौर अन्याक्रृत रूपों के अधिष्ठाता 
माने गये हैँ । ब्रह्मा को रजोगुणात्मक, विष्णु को सत्वगुणात्मक तथा रद्र को तमो- 
गुणात्मक कहा गया है 1 सत्तव-रजस्‌-तमस्‌ इस गुणत्रय की साम्यावस्था का ही 
नामान्तर “मायाः है, जिसे सांख्यदशंन मूलप्रकृति के रूप मे परिभाषित करता है 
(अध्याय ८४ इलोक ६) ओर जिसका संकीतंन माकंण्डयपुराण मं अव्याकृत परमा 
आदा प्रकृति कै रूप मे किया गया है । 


सच्चिदानन्दस्वरूप ब्रह्म क अतिरिक्त माया, शक्ति, कला, प्रकृति आदि शब्दों 
के द्वारा प्रतिपाद्य भगवती का अन्य कोई आश्रय नहीं । इसकिए भगवती को उपासना 
मायाविशिष्ट ब्रह्म कौ उपासना से भिन्न नहीं । माकंण्डेयपुराण मे ही भगवती को जो 
वैष्णवी शक्ति कहा गया है (मार्कण्डेयपुराण अध्याय ९१ रलोकं ४), उसका भी तात्पय 
यही है कि वैष्णवी मायाशक्ति अधिष्ठानरूप कूटस्य ब्रह्मस्वरूप से पृथक्‌ अस्तित्व 
नहीं रखती । ब्रह्य तो सर्वाधिष्ठान है ओर इसीलिए सवंरूप है । इससे भी यह्‌ सिद्ध 
होता है कि भगवती महामाया ब्रह्मरूपिणी है । 


भगवती के स्थर रूप की उपासना का विधान साधको के चित्त के अवरम्बन 
की दष्टिसे किया गया है) जैसे परात्परत्रह्म के कतिपय स्थूलरूपं की उपासना 
छान्दोग्य प्रभृति उपनिषदों म श्राणो ब्रहेतयुपासीत', “मनौ ब्रह्मेत्युपासीत इत्यादि 
वाक्य-सन्दर्भो मे प्रतिपादित है, जिनमे प्राण में ब्रह्म की भावना अथवा मन मे ब्रह्म की 
मावना का विधान है, वैसे भगवती महामाया के भी स्थूलरूप नवदुर्गा-देवियो कौ 
पूजा-स्तोत्र-जप-ध्यान तथा ख्य के रूप मे उपासनाएं प्राचीन पौराणिक परम्परा से 
चली आ रही है भगवती महामाया का लोकप्रसिद्ध नाम दुर्गा है। दर्गाकी 
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उपासना इस जीवन में ही भोग एवं मोक्ष-दोनों की प्राप्ति के लिए होती चरी आं 
रही है । द्र्गा' का तात्पयं ब्रह्मवेवतंपुराण (४१.७,८) के रलोकों मे स्पष्ट है- 

दुगे दैत्ये महाविष्ने भवबन्धे च कमंणि | 

शोके दुःखे च नरके यमदण्डे च जन्मनि ॥ 

महाभयेऽतिरोगे चाप्याशब्दो हन्तुवाचकः । 

एतान्‌ हन्त्येव या देवी सा दुर्गा परिकीतिता ॥ 


अर्थात्‌ दुगं" शब्द के देत्य, महाविघ्न, संसारबन्ध के कारणभूत कम॑, शोक, 
दुःख, नरक, यमदण्ड, जन्म महाभय तथा भयंकर रोग आदि अथं हँ ओर “आः शाब्द 
से इन सबका विनादा अभिप्रेत है। इस प्रकार जो देवी, वही भगवती महामाया, इन 
सब का विनाशा करती है, वही देवी दर्णा है । 


र्गाशब्द की एक दूसरी संक्िप्त निरुक्ति भी ध्यान देने योग्य है-- ` 
देत्यन।शाथंवचनो दकारः परिकीतितः। 
उकारो विघ्ननाशस्य वाचको वेदसम्मतः 


रेफो रोगप्रक्षमनो गश्च पापप्रवाचकः। 
भयरानरुघ्नवचनश्चाकारः परिकीतितः ॥' 


अर्थात्‌ दुर्गा शब्द द्‌, उ,र्‌,ग्‌ तथाओआ इन पांच वर्णो से बना शब्द है, 
जिनमें 'द्‌' वणं का अभिप्राय देत्यनाश है, उ' वणं का अभिप्राय विघ्नविनाश है, ° 
वणं का अभिप्राय रोग प्रशमन दहे, ग्‌" वणं का अभिप्राय पाप संतापहै तथा अन्तिम 
(आ स्वरणं महापाप, महाभय तथा शात्रुभय के विना का अभिप्राय रखता । ये 


सब वणं जिस देवी के वाचक पद के अभिव्यञ्जक है, वहु देवी दुर्ग देवी है | 
माकेण्डेयपुराण (अध्याय ८४, इलोक १०) मेँ भगवती विष्णुमाया के दुर्गाः 
रूप का स्पष्ट उत्टेख है- 
दुर्गासि दुगभवसागरनौरसङ्घाः | 
संभवतः यही उल्लेख र्गाः शब्द की उपयुक्त निरुक्तियों का प्रेरणा-सखोत है । 
इसके अतिरिक्त माकण्डयपुराण (अध्याय ८५, इलोक १०) की निम्नलिखित 
रखोक-सूक्ति भी देवी के दुर्गारूप का संकीर्तन करती है- 
दुगाय दुगेपाराये साराये सर्वंकारिष्यै | 
स्यात्ये तथेव कृष्णाय धूम्रायै सततं नमः ॥' 
इसमें भी दुर्गाः शब्द की उपयुक्तं निरुक्ति कौ निगृढ़ प्रेरणा है । 
आजकल प्रचलित दुर्गासप्तशती" के, जो कि माकंण्डेयपुराण के ८१ अध्याय 
से ९३ अध्याय मे प्रतिपादित देवीमाहात्म्यः के अतिरिक्त अन्य कोई माहात्म्यग्रन्थ 


नही, १२बे अध्याय के ध्यानर्कोक मँ भगवती महामाया कै दुर्गारूप की बडी भव्य 
ञ्ञकी मिलती 3- ध | 
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'विदयुहामसमप्रभां मगपतिस्कन्धस्थितां भोषणां 
कन्याभिः करवालखेटविलसद्धस्ताभिरासेविताम्‌ ¦ 
हस्तेश्वक्रगदासिखेटविरिखांश्चापं गुणं तज॑नीं 
बविश्राणामनलात्मिकां रिधरां दुर्गा त्रिनेत्रां भजे ॥' 


यहां उपयुक्त ध्यानदलोक मे अष्टभुजी दुर्गा" का रूपनिरूपण किया गया है 
ओर यही रूप आजकर भी भारत में सर्वाधिक रोक-संस्तुत ओर टोक-विख्यात है । 
अष्टभुजा देवी अपने पारमाथिक स्वरूप में तो चिच्चमत्कारपूणं होने के कारण 
विदल्ला कौ सहसा सर्व॑त्र प्रसरशील आभा-सी भासित होती रहती है; किन्तु 
साधकभक्त के ध्यान के आरम्बनरूप मे आठ अस्वर-रास्वों से सुशोभित आठभुजा 
धारण केरनेवारी अर्चामूति के रूप मे यहाँ उनका शब्दचित्र खीचा गया है । साधक 
के किए यह्‌ रूप उसके ध्यान-धारणादि योग कौ साधना का अवलम्बन मात्र है, जिस्षकी 
परिणति भगवती मे आत्मभावना या ब्रह्मभावना दही है। 


कालिका अथवा चण्डिका के रूप मे दशभुजीः दुर्गा का शब्दचित्र माक॑ण्डेय- 
पुराण के देवी-माहात्म्य मे हौ उभरा हआ है । माकंण्डयपुराण के ८१वे अध्याय (श्लोक 
९१, ६२) मे जो दु्गसिप्तराती का पहला अध्याय है, दशमुजी दुर्गा को कालिका 
अथवा चण्डिका के रूप मे प्रित किया गया है, जेसा कि निम्नलिखित र्लोक-सूक्तियों 
` मेस्पष्टहै- 
खद्धिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा | 
राद्भिनी चापिनी बाण-मुुण्डीपरिवायुधा ॥ 
सौम्या सोम्यतराशेषसौम्येभ्यस्त्वतिसुन्दरी | 
परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी ।' 


कालिका अथवा चण्डिका चतुमुजा-ल्प मे भौ पार, अङ्कुश, बाण ओर धनुष 
रूप-चार अस्त्रं को धारण करनेवारी संकीतित की गयी है । यही कालिका अथवा 
चण्डिका भवानी-रूप मे साघ्नात्‌ स्वात्मदेवता मानी गयी है} कालिका अथवा चण्डिका 
का एेच्पर्य-माहात्म्य दुर्गा सप्तश्चती के रक्तबीज-वध नामक आवें अध्याय कै प्रतिपादन 
का मुख्य विषय है । महारक्त चण्डिका की ही अभूत शक्तियाँ ब्रह्माणी, माहेश्वरी, 
कौमारी, वेष्णवो, नारसिंही, वाराही तथा एन्द्री आदि है, जो रक्तबीज-वध मे अपने 
बल-पराक्रम का योगदान करती ह । दुर्गासप्तशती के रक्तबीजवध-विषयक आवें 
अध्याय के ध्यान-श्टोक मे चण्डिका का भवानी-हूप मे ध्यान विहित है- 


अरुणां करुणातरङ्जिताक्नीं 
धूतपाराद्कुशबाणचापहस्ताम्‌ । 
अणिमादिभिरावृतां मयुखे- 
रहमि्येव विभावये भवानीथ ॥ 
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टस ध्यान-रखोक का तात्पयं गीताप्रेस गोरखपुर से प्रकारित दूर्गासप्तशती 
के हिन्दी-अनुवाद में इस प्रकार दिया हभ है-- 

“मे अणिमा आदि सिद्धिमयी किरणों से आवृत भवानी का ध्यान करता, 
उतकेशरीरका रगलालदहै, नेत्रम करूणा ठहरा रहीदहै तथा हाथों में पाश, 
अङ्कुश, बाण जौर धनुष शोभा पते ह ।' 

किन्तु; यह्‌ तात्पर्यं चिद्रूपा महामाया कौ चण्डिकाश्चक्ति, जिसे 'भवानी' कहा 
गया है, के सर्वास्तित्वसारमय स्वात्मदेवतारूप के तात्पयं से सवथा विसंद्ध होने के 
कारण भ्रामक तथा भ्रान्तिपूणं है| रक्तबीज-वध के संदभं मे चण्डिका (भवानी) का 
ध्यान करना "अह्‌ ब्रहमाऽस्मिः को भावना से भावित होना है । “रक्तबीजः अगणित 
अरिवसंकल्पों से मानव-मन के भीषण कार्ष्य का एक प्रतीक है । अहंता-ममता की 
प्रवर दष्ट शक्तियां तबतक नहीं मर सकतीं, जबतक भवानी (चण्डिका) में 
सच्चदानन्दमय स्वात्मस्वशूप परब्रह्म को अपरोक्षानुभूति न हो । इस ध्यान-श्टोक में 
वस्तुतः “अहं ब्रह्याऽस्मि' काही भाव भरा ह, जिसको दृष्टिसे इसका निम्नलिखितं 
तात्पयं सवथा युक्तिसंगत प्रतीत होता है| 

साधक की यही कामना है कि वहु भवानी का अपने सच्चिद्घनं स्वात्म-रूप में 
दशंन करता रहै । इसीङिए वह्‌ भगवती का आवाहन करके कहता है कि रजोगुणमयी, 
सतत्वगुणमयो तथा तमोगुणमयी, एक शब्द मे सत्वरजस्तमस्साम्यावस्थामयी उस 
महामाया भवानी (चण्डिका) का मे पारमाथिक 'अहृम्‌' के रूप मे अर्थात्‌ सच्चिदानन्द- 
ब्रह्म के रूप मे निरन्तर दरशन करता रह, जिसको महाशक्ति की ज्योति से अणिमादि 
सिद्धियों को र्मया निकरूतो रहती है, जिन्हँ योगी-जन योगबल से अपे मे आधान 
करने के इच्छुक रहा करते हं | 


महामाया आर परब्रह्म अथवा परमशिव में मेदाध्यवसाय मतिश्रम के अतिरिक्त 
ओर कु नहीं । इस संबन्ध मेँ श्रीदेवीभागवत (स्कन्ध ३, अध्याय ६) का निम्न- 
ङिखित (संख्या-२) शलोक उद्ध रणीय है- 
सदेकत्वं न भेदोऽस्ति 
सर्वदेव ममास्य च| 
योऽसौ साऽहमहं योऽसौ 
भेदोऽस्ति मतिविश्रमात्‌ ॥ 


अर्थात्‌ भगवती अद्वयस्वरूप ब्रह्य से भिन्न नहीं, क्योकि वह्‌ शक्ति है ओर 
ब्रहम शक्तिमान्‌ है । शक्तिमान्‌ शक्ति से पृथक्‌ नहीं हो सकता है ओर न शक्ति राक्तिमान्‌ 
से पृथक्‌ हो सकती है । 


कायं ओरकारणरूपसे शक्ति मे द्वैविध्य की कल्पना आवश्यक है । कार्यरूप 
म रक्ति वहु माया है, जो आत्मरूप को आवृत करती ह ओर उसके परानन्दमय स्वरूप 
के बदले सांसारिक सुख-द.खमय रूप को प्रदश्चित करती है। माया काआवरण ओर 
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विपेक्षरूप शक्तिदय शक्तिमान्‌ परब्रह्म के स्वरूप से सवथा भिन्न है । “मै अज्ञ हं, मै 
सुखी हू, मे दुःखो हू" आदि कौकिक भनुभव इसी माया के कायं हँ । किन्तु महामाया 
जो कारणभूत महाशक्ति है, शक्तिमान्‌ ब्रह्य से पृथक्‌ रूप से अवभासित नहीं होती । 
जसे अग्नि में आहुति, अग्नि शक्ति मे आहुति है तथा अग्निावित मेँ आहुति, अग्नि मे 
आहूति है, वसे ही ब्रह्म की उपासना मे महामाया की उपासना सिद्ध है ओर महामाया 
को उपासना मं ब्रह्म की उपासना सिद्ध है। चाहे महामाया की उपासना हो अथवा 
ब्रह्य को उपासना हो, जो उपास्य है, वह्‌ तत्त्वतः मायाविरिषब्रह्म ही है । 


महामायामे दो अंश या भाग को कल्पना आगमरास््रमसंज्ञो की एक पुरानी 
परम्परा है महामायाका एक अंश वहुदहै, जो मायारूपहै। मायारूप अं्में 
मिथ्यात्व को मान्यता है । किन्तु महामाया का दूसरा अंश सच्चिदानन्दनब्रह्यात्मक है 
भोर इससे महामाया के अद्वयभाव मे कोई विरोध-व्यवधान नहीं पडता तथा न 
महामाया को उपासना के प्रति श्रद्धाभाव को ही कोर क्षति पहंचती है । वैसे शास्त्रज्ञ 
लोगभी इस भ्रम मे पड जाते कि मायोपासना साया की उपासना है ओर 
ब्रह्मोपासना ब्रह्म कौ उपासना है । यहां वस्तुतः बात यह्‌ है कि कारणभूत माया जब- 
तकं परब्रह्म मे अधिष्ठित नहीं होती अथवा जब तकं परत्रह्म की वशवतिनी नहीं होती, 
तबतक वह्‌ उपास्य भी नहीं मानी जा सकती । इसलिए महामाया को उपासना को 
मायाविश्िष्ट ब्रह्म की ही उपासना मानना श्रेयस्कर ओर शास्त्रविहित है । 


श्रीदेवीभागवत के टीकाकार श्रीनीलकण्ठ ने एक शलोक उद्धत किया है ओर 
उसकी व्याख्या भी की है, जिसमे मायाशबलब्रह्म अथवा महामाया का रहस्य स्पष्ठ 
परिलक्षित होता है । वह्‌ इलोक निम्नङ्चित है 


पावकस्योष्णतेवेय- 
मुष्णांशोरिव दोधितिः । 
चन्द्रस्य चन्दरिकेवेयं 
शिवस्य सहजा ध्रुवा ॥'' 


इसका तात्पयं यह्‌ है कि वस्तुतः शक्ति ओर शक्तिमान्‌ मे कोई अन्तर अथवां 
भेद नहीं । शक्ति कायंरूप है ओर राक्तिमान्‌ कारणरूप । जब मायाशक्ति का ज्ञान 
होता है, तभी मायाविशिष्ट अथवा माया-शक्ति से अभिन्न ब्रह्य का भी ज्ञान होता है । 
यह्‌ महामाया-ज्ञान जीवन्मोक्ष का लक्षण है । विदेहुकंवत्य तो इस स्थिति के बाद 
अनायास सिद्ध है । 


श्रीनीलकण्ठ को निम्नलिखित व्याख्या इस प्रसंग में उद्धरणीय है- 
“ध्राकृतप्रखयकाले सवं जगद्‌ बीजरूपेण मायायां लीनं भवति, माया च ्रस्त- 


समस्तप्रपञ्चा ब्रह्याभेदेन तिष्ठति, तदा निस्तर द्खं समुद्रकल्पं ब्रह्म निरीहं तथेव तिष्ठति 
यदधिक्रत्योच्यते--'नाऽसदासीन्नो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्‌ 1 
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“ब्रह्य खल्‌ विवर्तोपादानं तद्‌ विना मायायाः सत्तास्पूर्व्यारभावेन परिणामा- 
योगात्‌ ।'' 

दूसका तात्पयं यह्‌ है कि प्रक्रत प्रख्य के समय समस्त जगत्‌ का बीजरूप मे, 
मायामेल्यहो जाताहै। इस अवस्था मे समस्त प्रपञ्च को आत्मसात्‌ करनेवारी 
माया-- ब्रह्म से अभिन्नरूप में विराजमान रहती है ओौर ब्रह्म निस्तर ङद्धसमुद्रवत्‌ अपने 
स्वप्रकाशानन्दमयस्वरूप मे विराजमान रहता है । ब्रह्य से अभिन्न माया के सम्बन्ध 
मेही ऋग्वेद की उक्तिहै किएैसी स्थितिके लिए कृ नहीं कहाजा सकेताकि 
क्याहै? क्योकि उसे न तो असत्‌ कहु सक्ते हँ ओर न सत्‌ ! वस्तुतः ब्रह्म ही एेसी 
स्थिति मे विवर्तोपादानरूप मे अवस्थित रहता है । बिना उसकेनतो माया का कोई 
अस्तित्व है ओरन माया में कोई स्फुरण संभव है, जबतक अपने आनन्द से उशती 
माया अथवा शवितत स्वयं अपनी रूप-रचना नहीं करती, तबतक विश्चप्रपञ्च का विवतं 
अथवा आभास असंभव हे । 


रोव सम्प्रदायमें, मेद, भेदाभेद ओर अभेद-तीनों मतों कीजो मान्यताहि 
उसके अनुसार शिव, शक्ति ओर बिन्दू नामक तत्त्वत्रय को अन्य समस्त तत्त्वसंघात के 
उपादान ओर नियामकषरूप मेँ माना गया है | इस सम्प्रदाय मे शुद्धतत्वमय कायंरूप 
दद्ध जगत्‌ की भी सत्ता स्वीकृत की गयी है, जिसका उपादान बिन्दु तथा कर्तीरूप 
मे शिव ओर कारणरूप मे शक्ति की मान्यता है । इसी प्रकार इस सम्प्रदाय में शुद्ध 
तच्वमय जगत्‌ से भिच्च अशुद्धतत्वमयं जगत्‌ का भी अस्तित्व माना गया है ओर इसके 
भी कर्ता तथा कारणरूप में शिव ओर शक्ति की ही सत्ता स्वीकृत की गयी है । इस 
अशूद्धतत्तवात्मक जगत्‌ की आधाररिला भी बिन्दुहीहै। शुद्ध बिन्दुका ही नाम 
महामाया है, जिसे माया कहते है, वह विन्द का अशुद्धरूप है । इस प्रकार शैव 
सम्प्रदाय की तान्त्रिक दष्टिसे महामाया को माया विलक्षण माना गयाहै) 
वैष्णवागम अथवा पाञ्चरत्रागम म भी शुद्ध बिन्दु अथवा महामाया की सत्ता 
'विशुद्धसत्तव' के रूप में स्वीकृत की गयी है । बिन्दु कै क्षोभ अथवा महामाया के 
आनन्दोच्छलन से ही शन्द-सृष्टि होती है, जिसमे सृक्ष्मनाद, अक्षरबिन्द्‌ तथां वणं-- 
तीनों अस्तित्व मे आ जते हँ । अगमों ओर तन्त्रो मे सृक्ष्मनाद को बिन्दु का प्रथमं 
उन्मेष माना गया है, अक्षरबिन्दु को सृष्ष्मनाद का कायं प्रतिपादित किया गया है भौर 
वणं अथवा श्रोत्रग्राह्य स्थूल शब्द को वायु ओर आकाश्चकी सुष्टिकहा गयाहै। 
वस्तुतः 'महाविन्दु" रूप मे परमरिव अथवा परमविष्णु ओर उनकी सहधर्मिणी 
महामाया का विज्ञान तान्त्रिक साधना का गृह, गम्भीर विषय है, जिसका तिवंचन 
योगवित्‌ तन्त्रवेदी ही कर सक्ते हे । 


माकण्डेयपुराण के देवी-माहात्म्य में इन विषयों का विश्चद विद्रेषण भथवा 
निरूपण नहीं है; क्योकि वहाँ इसका कोई अवसर नहीं; किन्तु सूक संकेत अवस्य है 
जसा कि माकण्डेयपुराणन्तगंत देवी-माहात्म्य (अध्याय ८१) के निम्नलिखित श्लोक 
(संख्या ५४, ५५) के अभिप्राय मे प्रतीत होता है- 
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सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता) 
अधेमात्रा स्थिता नित्या याजनुच्वार्था विरोषतः ॥' 


अर्थात्‌ महामाया ही हस्व-दीघ-ष्टुतरूप विविध स्वर वणं-रूपिणी है ओर 
वही अधंमात्रा अथवा ककारादि व्य्रञ्लनरूपिणी भी है । 


महामाया-महाबिन्दु के गूढ्विषय फे उपसंहाररूप मं त्रिपुरारहुस्य के माहात्म्य- 
खण्ड (अध्याय ७) का निम्नलिखित उलोकं (संख्या-६) उद्धतं करना सवंथा उचित 
प्रतीत होता है- 


अद्यापि सा न विज्ञाता 
केयं वत्र ॒स्थितेत्यपि ।. 
त॒ सा वणयितुं शक्या 
द्दंरीति यथाथतः ॥ 


क 8४, 


भ्रोमाकण्डयपुराणान्तगत श्रोदेवोमाहात्म्य ( भरीदु्गसिप्तशती ) 


विषथ-सूचो 


1016५07 
माकण्डेयपुराण का प्रमुखं प्रतिपाद्य : देवीमाहार्म्य 
माकण्डयपुराण का महामाया-दशनः ` 
१--श्रोदेवीमाहात्म्य (मा० पु० अध्याय-८१). : श्रीदुर्गासप्तशतो-पहुखा 
अध्याय | 
सार्वाणमन्वन्तर के वर्णन-प्रसद्ध में ब्रह्मण के प्रतीक ऋषि सुमेधा के 


द्वारा क्षेत्र" के प्रतीकं महाराज सुरथ तथा वेह्यवर समाधि (विश्‌ के 
प्रतीक) को आत्मज्ञान का उपदेश--इन्द्रियजन्य ज्ञान ओौर आत्मज्ञान 


मे मेद-पराशक्ति महामाया. अथवा विष्णुमाया के शरणवरण मे 
स्वात्मानुभूति की सिद्धि- स्वायम्भुव, स्वारोचिष प्रभृति पूवं 
मन्वन्तसों मे भी महामाया के अनुग्रह से ब्रह्मा प्रजापति के महाविध्न 
मधु ओर केटभ नामक असुरो का विनाश 


२--श्रीदेवीमाहात्म्य (मा० पु० अध्याय-८२) :: श्रीदुगासप्तराती--दृसरा 
मध्याय | देवासुर संग्राम-महिषासुर द्वारा देवपराजय- देवगण के 
संघीभूत तेज से चण्डिका अथवा अम्बिक्रा खूप मं महामायाका 
प्राकस्य-महिषासुर के सेन्यसंघ के साथ चण्डिका का युद्ध तथा 
असुरबल का संहार--असुर विनाश से देववृन्द का आनन्दोत्लासु"".' 


३--श्रीदेवीमाहात्म्य (मा० पु० अध्याय-८३). :  श्रीदुर्गासिप्तशती--तीसरा 
अध्याय । महिषासुर के महासेनानायकों के साथ चण्डिका का युद्ध ओौर 
चण्डिका द्वारा उनका संहार-महिषासुर का वध-देवगण .का 
आनन्दोत्सव 


४--श्रीदेवीमाहात्य (मा० पु० अध्याय-८४) : श्रीदूरगासप्तशती-- चौथा 
अध्याय । महिषासुरमदन से प्रसन्न इन्द्रादि देवों द्वारा चण्डिका-शक्ति 
का स्तवन-देवसंघ के संकट हरण के लिए , समय-समय प्रर अपने 
आवि्वि के सम्बन्धं मे चण्डिका का आद्वासनं 
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विषय-सूची 
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^ महिषासुरमदिनो, ई£वीं शताब्दी, एेहोली, बीजापुर,'मैसूर 
अमेरिकन इन्स्टीट्‌यूट आफ इण्डियन स्टडीज, रामनगर, वाराणसी ॐ सौजन्य से) 


।। ॐ नमश्चण्डिकायं ।। 


प्रथमोऽध्यायः 





माकंण्डेय उवाच- 
महामुनि माकण्डेय बोे-- 
सार्वणिः सुय्येतनयो यो मनुः कथ्यतेऽष्टमः । 
निशामय तद्पत्ति विस्तराद्‌ गदतो मम । १।। 


( प्रियरिष्य क्रोष्ट्कि ! ) सूयंपूत्र सावणि की उत्पत्ति के विषय में, जिन्हे 
( पराणवेत्ता खोग ) अष्टम मनु. कहते है, म विस्तारपूर्वक जो कुछ कहू रहा हूं, उस 
पर ध्यान देते हुए सुनो॥ १॥ 


महामायानुभावेन य्था मन्वन्तराधिपः । 
स॒ बभूव महाभागः सार्वणस्तनयो रवेः ॥ २।। 


महामाया के प्रभाव से, महामाया के महाभक्त॒सूयंपुत्र सार्वणि केसे मन्वन्तस- 
धिपहो गये ( इसी विषय का में विस्तारसे वणन कररहाहं)॥२॥ 


स्वारोचिषेऽन्तरे पव्वं चत्रवंशसमृ्धूवः । 
सुरथो नाम राजाऽभूत्‌ समस्ते क्षितिमण्डले ।। २ ।, 


, स्वारोचिष मन्वन्तर कै युग मे, बहुत पहले, चेत्रवंश मेँ उत्पन्न सुरथ नाम कै 
एक राजा थे, जो समस्त भूमण्डल पर राज्य करते थे ॥ ३॥ 


तस्य पालयतः सम्थक्‌ प्रजाः पुत्रानिवौरसान्‌ । 
बभूवुः शत्रवो भूपाः कोलाविध्वंसिनस्तथा ।। ४ ।' 


जब ये अपने पो की भांति अपने प्रजाजन के पाक्न-पोषणमें लगे थे, तब 
कोलाविध्वंसक राजागण इनके शत्र बन गये ॥ ४ ॥ 


२ दर्गसिप्तशत्याम्‌ 


तस्य तैरभवद्‌ युद्धमतिप्रबलदण्डिनः । 
न्यूनैरपि स तेर्द्धे कोलाविध्वं्िर्मिजितः ।। ५। 


उन शत्रओं के साथ इनका युद्ध हुआ । वैसे तो इनके पास अत्यन्त शव्तिशारी 
चतुरङ्किणी सेना थी ओर इनके शत्रु इनकी अपेक्षा बहुत कम सैन्यशक्ति रखते थे 
किन्तु धे अपने कोलाविध्वंसक रात्रुओों के हारा परास्त हो गये ॥ ५॥ 


ततः स्वपुरमायातो निजदेशाधिपोऽभवत्‌ । 
आक्रान्तः स महाभागस्तस्तदा प्रबलारिभिः ॥ ६. 


परास्त होने के बाद वे अपनी राजधानी मे लौट आये ओर केवर अपनेही 
जनपद के राजा होकर रह गये । महाभाग्यक्चाली राजा की एेसी दश्चा देखकर, इनके 
प्र शत्रुओं ते, इन पर पुनः आक्रमण कर दिया ॥ ९ ॥ 


अमात्यबलिभिदृष्टद्‌बलस्य दुरात्सभिः । 
कोषो बलन्चापहूतं तत्रापि स्वपुरे ततः ॥। ७ ।। 


इनकी राक्ति क्षीण देखकर, इन्हीं के दुष्ट, दुरात्मा अमात्यो ने, जो अधिक 
रक्तिंशारी बन गये थे, इनकी राजधानी मेँ ही, इनके कोश ओौर सैन्य दोनों को अपने 
हाथ मे कर ख्या ॥७॥ 


ततो मृगयाव्याजेन हूतस्वाम्यः स भूपतिः । 
एकाको हयमारुह्य जगाम गहुनं वनम्‌ ।। ८ 1। 


राज्य के आधिपत्य से परिच्युत किये गये वह्‌ राजा, हिकार करने के बहाने 
घोडे पर सवार होकर एक धने जंगरू मे जा पटुचे ॥ ८ ॥ 


स॒तत्राश्रममद्राक्षीर्‌ द्विजवय्यैस्थ मेधसः । 
प्रशान्तश्वापदाकोणं मूुनिशिष्योपशोभितम्‌ ।\ ९ ॥ 


प्रियशिष्य करौष्टुकि ! ( अब राजा सुर कौ चरित्र-गाथा सुनो ) उस वन में 
उस राजा ने, (जो वरप्राप्ति के सवेथा योग्य थे), सुमेधा मुनि का आश्रम देखा 
जिसमे हसक वन्य जीव भो, ( मुनि की अहिसा-शक्रित से, परस्पर वैरभाव भूलकर ) 


शान्त बन गये थे । वहु आश्रम रिष्यरूप से एकत्र हुए ॒मुनिजनों से स्व॑तः सुशोभित 
हो रहा था।॥ ९॥ । 


प्रथमोऽध्यायः ३ 


तस्थौ कच्चित्‌ स कालच्च मुनिना तेन सत्कृतः । 
इतश्चेतश्च विचर॑स्तस्मिन्‌ मुनिवराश्रमे । १० ॥। 


वहाँ मुनि सूमेधा ने उनका सत्कार-सम्मान किया ओरवे उस मुनिवर कै 
आश्रम मे इधर-उधर विचरण करते हुए कुं समय तक रहे ॥ १०॥ 


सोऽचिन्तयत्‌ तदा तन्न समत्वाष्टचेतनः । 
मत्पु््वः पालितं पुव्वं मया हीनं पुरं हि तत्‌ । 
मदभत्येस्तेरसदवत्तधंम्मेतः पाल्यते नवा) ११।। 


उस आश्म में रहते हए भी, अपने राजपाट के मोहु-ममत्व के वरीभूत होने 
के कारण, वे चिन्ता करने लगे कि उनके पूवेजों ओर उनके द्वारा, राजधर्मानुसार 


जिस राज्य का पाख्न होता था, उसका उनके बिना, उनके दुराचारी सेवक, अमात्य, 
राजधर्मानुसार पान करते होगे या नहीं ? ॥ ११॥ 


न जानेस प्रधानोमे शूरहस्ती सदामदः । 
मम वरिवशं यातिः कान्‌ भोगानुपलप्स्यते ।। १२ ।। 
वे सोचने खगे कि पता नहीं बडे प्रेम से पारा-पोसा उनका शवितशाली 


“सदामदः नामक गजराज उनके शत्रुओं के हाथ मे पड जाने पर केसा पालन-पोषण 
पाता होगा ?॥ १२॥ 


थे ममानुगता नित्यं प्रसादधनमोजनेः । 
अनुवृत्ति धवं तेऽद्य कुव्बेन्त्यन्यमहीभुताम्‌॥ १३ ।। 
उनकी चिन्ता तब ओर भी बढ गयी जब उन्होने यह सोचा कि जो राजसेवक 


पहले उनसे मिले दान-सम्मान ओर वेतन-मोग के कारण उनके अनुजीवी थे, वे अब 
दूसरे राजाओं की सेवामे रगे होगे ॥ १३॥ | 


अप्म्थर्व्यथशीलेस्तः कव्व दः सततं व्ययम्‌ ¦ 
संचितः सोऽतिदुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति । १४ ॥ 
यह्‌ सोचकर उन्हे बडा दुःख हुभा किं बडे परिश्रम सेसंचित क्ियाहुजा 


उनका राजकोष, उनके अमात्यो द्वारा, जिनके स्वभाव मे घन के अपव्यय का दुव्यंसन 
था, निरन्तर व्यय किये जाने के कारण अवद्य ही नष्ट हौ जयेगा ॥ १४॥ 


1 दर्गासप्तशत्यांम्‌ 


एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिवः । 
तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वेश्यमेकं ददशं सः।। १५।। 
इन बातों की चिन्ताके अतिरिक्त ओर भी बातो-जैसे कि अपने रनिवास, 
अपनी राजधानी आदिकी ददशा कौ चिन्तामेंभी वे इूबने-उतराने लगे । इन्हीं 
चिन्ताओं में उलन्े हए उन्होंने, सुमेधा मुनि के आश्रम के समीप, उस तपोवन में एक 
वेरय सज्जन को देखा ॥ १५ ॥ 


स पुष्टस्तेन कस्त्वं भोः हेतुश्चागमनेऽत्र कः । 
सशोक इव कस्मात्त्वं दुम्मेना इव लक्ष्यसे ।। १६ ॥ 
वै उस वस्य से पृछने लगे कि वह्‌ कौन है? क्यों कर आश्रममेआयादहै? 
क्यों दुःखी दिखायी दे रहा है ? क्यों बहत ही अन्यमनस्क है ? ॥ १६॥ 


इत्याकण्यं वचस्तस्य भूपतेः प्रणयोदितम्‌ । 
प्रत्युवाच स तं वश्यः प्रश्रयावनतो नपम्‌ ।। १७ ।। 


राजा की इस प्रकार को स्नेह्‌-सिक्त वाणी सुनकर उस वेश्य ने बडी विनम्रता 
से उने अपने संबन्ध मे निवेदन करना आरम्भ किया ॥ १७॥ 


वैद्य उवाच-- 
वैश्यवर समाधि ने कहा- 
समाधिर्नाम वेश्योऽहुमूत्पन्नो धनिनां कुले । 
पुत्रदारनिरस्तश्च धनलोभादसाधुभिः ।।! १८ ॥। 


महाराज ! मै जातिसे वेश्य हूं ओरमेरा नाम समाधि है । एक धनी-मानी 
वेरय-कुर मे मेरा जन्म हु है; किन्तु धन के लोभ के कारण, मेरे दुष्ट पूत्र-कलत्र ते, 
मुञ्ञे घर से बाहर निकार दिया है।। १८ ॥ 


विहीनश्च धनेरदरिः पुत्रैरादाय मे धनम्‌ । 
वनमभ्यागतो दुःखी निरस्तश्चाप्तबन्धुभिः।। १९ ।। 

म शोकाकुल इस्यि हूं कि मेरे बन्धु-बान्धवों ने मेरा साथ छोड दिया है। 
मुस दुःख इसलिए है कि मेरे पृत्र-कल्चर ने मेरा सारा धन हडप लिया है ओर घर 
छोडकर वन मे इसलिये आ पहुंचा ह कि जब पत्र-कलत्रे ने मेरी सब सम्पत्ति छीन 
ली ओर बन्धु-बन्धवों ते मेरा साथ छोडदियातो घर से क्यानाता रखता ॥ १९॥ 


प्रथमोऽध्यायः | ५ 


सोऽहं न वेदि पुत्राणां कुशलाकूशलात्मिकाम्‌ । 
प्रवृत्ति स्वजनानाञ्च दाराणाच्चात्र संस्थितः ।। २०॥। 


यह्‌ सब होने पर भी ओर यह वन मेँ पहुंच जाने पर भी मुषे चिन्ता र्गी 
रहती है किं मेरे पूत्र-कलत्र ओर मेरे इष्ट-मित्र केशर से है अथवा नहीं भौर उनका 
केसा हार है ? ॥ २० ॥ 


कि नु तेषां गृहे क्षेममक्षेमं कि नु साम्प्रतम्‌ । 
कथं ते कि नु सद्वत्ताः दुवत्ताःकिनुमेसुताः।। २१।। 
मे बस इसी चिन्ता मे इवा रहता हूं कि आजकल मेरे घर में पुत्र-करतर 
का कुराल-कषेमदहै या नहीं ओर उनका आचारःव्यवहार सज्जनोचित है अथवा 
नहीं ? ॥ २१॥ 


राजोवाच 
राजा सुरथ बोरे- 
येनिरस्तो भवात्लुन्धेः पुत्रदारादिभिधनेः। 
तेषु कि भवतः स्नेहमनुबध्नाति मानसम्‌ ।। २२ ॥, 
वेश्यवर ! तुम्हारे जिन स्त्री-पत्रोंने, धनके रोभमे, तुम्हं घर से बाहर 
निकार दिया है, उनके प्रति क्था तुम्हारे मन मे अभी स्नेह बना हुआ है ? ॥ २२॥ 


वैदय उवाचं 
वैश्यवर समाधि ने कहा- 
एवमेतद्यथा प्राह भवानस्मद्गतं वचः । 
कि करोमिन बध्नाति सम निष्टुरतां मनः ।। २३॥। 
महाराज ! कुछ सा ही है ! आपने मेरे मन की बात कही है] मै स्वयं 


नहीं समक्ष पा रहा हूं कि मेरा मन अपने उन स्वरी-पुत्रों के प्रति निष्ठुर क्यों नहीं 
हो पाता ॥ २३॥ 


येः सस्त्यज्य पित्रस्नेहं धनलुब्धैनिराकृतः । 
पतिस्वजनहादं चहादि तेष्वेव मे मनः|! २४॥।।. 
पितुभवित ओर पति-प्रेम को तिलाञ्जलि देकर, मेरे धन के छोभी, मेरे जिन 


पुत्रो ओर पत्निओं ने मुक्षे घर से निर्वासित कर दिया है, उन्हीं के प्रति मेरा मन, 
पता नहीं क्यो ? अभीभीप्रेममें पगा ह टै ।॥ २४॥ 


६ ुर्गासपतशत्याम्‌ 


किमेतच्चाभिजानामि जानन्नपि महामते । 
यस्प्रेमभ्रवणं चित्तं विगुणेष्वपि बन्धुषु ।। २५।। 
महाराज ! आप महावृद्धिमान्‌ है । मुक्षसे स्नेह न करनेवाे भौ अपने स्त्रीः 
पुत्रं के प्रति मेरा मन स्नैहसे भराहै, यह्‌ तो मेँ जानता हु; किन्तु यह्‌ नहीं जानत 
किं एेसाक्योहै?॥ २५॥ (8 


तेषां कृते मे निःश्वासो रौभेनस्यं च जायते । 
करोमि कि यन्न सनस्तेष्वप्रोतिषु निष्ठुरम्‌ ।। २६।। 
अपने उन्हीं स्त्री-पुतरों के प्रति मेरा मन शोकाकुल हो रहा है ओर मेरा हृदय 
बड़ादुःखी होरहाहै। मुज्ञ से प्रेम न रखनेवाङे उन स्वजनों के प्रति मेरे मनमें 
निष्ठुरता क्यों नहीं घर करती ? मुने समञ्च मे नहीं आता किं करं तो क्था करू ? ॥२६॥ 


माकण्डय उवाच- 
महामुनि माकण्डेय बोले- 


ततस्तौ सहितो विप्र तं सुनि समप्रुपस्थितो। 
समाधिर्नाम वश्योऽसो स च पाथिवसत्तमः ।। २७ ।॥, 


` त्रियश्शिष्य करोष्टुकि | इस प्रकार परस्पर वार्ताखाप करते हए महाराज सुरथ 
ओर वेश्यवर समाधि दोनों साथ-साथ सुमेधा मुनि के पास पहुचे ॥२७.॥ ` | 


कृत्वा तु तौ यथान्यायं यथाहं तेन संविदम्‌ । 
उपविष्टौ कथाः काश्चिच्चक्रतुर्वेश्य-पाथिवौ ।। २८ .॥ 
वे दोनों यथाविधि ओर यथोचितरूप से मुनि सुमेधा के साथ संभाषणादि के 


सदाचार का पाङ्न करके उनकी अनुमति से उनके सम्मुख बैठ गये ओौर आपस में 
कुछ बातचीत करने लगे ॥ २८ ॥ कि 


राजोवाच- 
महाराज सुरथ ने कहा-- 
भगवंस्त्वामहं प्रष्टुमिच्छाम्येकं वदस्व तत्‌ । ` 
दुःखाय यन्मे मनसः स्वचित्तायत्ततां विना । २९ ।। 
` भगवन मुनिराज ! मँ आपसे अपने विषय मे एक रहस्य की बात पू रहा 
ह" वह्‌ यह्‌ है कि जिस कारण से मेरा मन मेरे वक्ष म नहीं हो पाता भौर मून्ञे बड़ा 
दुःखित होना पड़ता है, वह्‌ क्या रहस्य है ?॥ २९॥ ` 


प्रथमोऽष्यायः ७ 


ममत्वं .गतराज्प्रस्य राज्याङ्कष्वखिलेष्वपि । 
जानतोऽपि यथाऽक्ञस्य. किमेतन्मुनिसत्तम ।। ३० ।। 


 मुन्निवर । यहु जानते हृए भी किमेरा रज्यमेरे हाथसे निकल गयादहै, मैं 
म्ननजानः सा.बना, अपने उसी राज्य के अपने स्वामित्व, अपने अमात्यगण, अपने मित्र 
अपने राज-कोष, अपने दुगं, अपने राष्ट ओौर अपने सेन्यबल के प्रति मोहु-ममता से 
भरा हज हँ ओर यहु समन्न नहीं पाता किपेसावक्योहोर्हाहै?॥३०॥ 


अथं च निकृतः पुत्रर्बारभुत्यस्तथोञ्ज्ितः । 
स्वजनेन चं सन्त्यक्तस्तेष हादी तथाप्यति ।॥ ३१॥ 


, इसी प्रकार यह नगरसेठ, अपने पूत्रो से निरादृत, अपनी पलिनओं ओर अपने 
भृत्यगण से परित्यक्त ओर अपने बन्धु-बान्धवों से बहिष्कृत होने पर भी' उन्हीं के प्रतिं 
स्नेहासक्ति मे डबा हुभा है । ३१ ॥ 


एवमेष तथाहं च दावप्यत्यन्तदुःखितौ । 
दृष्टदोषेऽपि विषये ममत्वाकृष्टमानसौ ।। ३२ ।। 


इस प्रकार, यह ओर मै--दोनों बहुत दुःखी हँ ओर यह्‌ जानते हए भीकि 
सांसारिक विषय-भोग क्षणिक होते है, हम दोनों के मन उन्हीं सांसारिकं भोग-विकासों 
के प्रति खिचे-सेजारहेहैं।। ३२.॥ 


तत्किमेतन्महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोरपि । 
ममास्य च भवत्येषा विवेकान्धस्य मूढता ।! ३३ ।। 


 . हे ज्ञानैच्धयंसम्पन्न मुनिवर सुमेधा ! यह्‌ सब क्या है कि हम दोनों, ज्ञानवान्‌ 
होने पर भी, मोह्‌ मे पड़ हैँ ओौर विवेक-गून्य बने मूढता से धिरे द ॥ ३३॥ 


ऋषिर्वाच- 
समेधा ऋषि बोले- 


ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोवषयगोचरे । 
` विषयश्च सहाभाग याति चवं पृथक्‌ पृथक्‌ !\! ३४ ।\ 


महाभाग्यराखी महाराज ! संसार के जितने भी जन्तु ह, उन सब में इन्द्रिय 
गोचर विषयों का ज्ञान तो रहता है; किन्तु वे यह्‌ नहीं जानते कि इन्द्रिगोचरं 
विषयों मे प्राणियों की प्रव॒त्तियां सिन्न-भिन्न होती ह.॥ ३४॥ 


८ दगसिप्तश्षत्याम्‌ 


दिवान्धाः प्राणिनः केचिद्रा्नावन्धास्तथापरे । 
केचिद दिवा तथा रान्नौ प्राणिनस्तुल्यदष्टयः ॥ ३५ ।। 
कुछ प्राणी (जसे कि उल्लू आदि) दिन में अन्धे होते है, कुछ प्राणी ( जेसे कि 
कौए आदि ) रात मे अन्धे होते हँ ओर कछ प्राणी दिन ओर रात-दोनों मे एक समान 
दृष्टिराक्ति रखते हँ ।॥ ३५॥ 


ज्ञानिनो मनुजाः सत्यं किन्तुते न हि केवलम्‌ । 
यतो हि ज्ञानिनः सव्वं पशु-पक्षि-मृगादयः ।। ३६ ॥। 


यह्‌ ठीक है कि मनुष्य ज्ञानवान्‌ होते है; किन्तु यह्‌ ठीक नहीं किवे ही केवल 
जानवान्‌ होते हों, क्योकि संसार के जितने भी पञु-पक्षी ह, वे सभी ज्ञानवाछे हैँ ।॥ ३६ ॥ 


जञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृग-पक्षिणाम्‌ । 
मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यत्तथोभयोः ।! ३७ ॥ 
किन्तु परु-पक्षियों का नो स्वाभाविक ज्ञान है, वही मनुष्यों का ज्ञान नहीं हैः; 
क्योकि मनुष्यों मे शास्त्र-जन्य ओर योग-जन्य भी ज्ञान होता है, जो पञु-पक्षियों मे 
नहीं होता । किन्तु पु-पक्षी हों या मनुष्य हो--दोनों मे इन्द्रियगोचर ज्ञान समान- 
साहीहोताहै॥ ३७॥ 


ज्ञानेऽपि सति पश्येतान्‌ पतङ्खाञ्छावचञ्चुषु । 
कणमोक्षादृतान्‌ मोहत्पीडचमानानपि क्षुधा ।। ३८ ॥। 
महाराज ! पक्षियों को देखिये-ज्ञान होने पर भी ये पक्षी, स्वयं भूख से 


व्याकुल होते हए भो, मोहु-ममता के कारण, अपने खाने क लिय चुगे दानो को, अपने 
बच्चों की चोचमे डाटा करते हें | ३८ ॥ 


मानुषा मनुजव्याघ्र साभिलाषाः सुतान्‌ प्रति । 
लोभल्परत्युपकाराय नन्वेतान्‌ कि न पश्यसि ।। ३९ ।। 
हे नरश्रेष्ठ ! मनुष्यों को देखिये-- मनुष्य पशु-पक्षियों कौ अपेक्षा अधिक ज्ञान 


रखते है; किन्तु अपने पूत्रो के प्रति, उनसे सुखप्राप्नि के लोभवश्, वे कितना ममत्व भौर 
कितना वात्सल्यभाव रखा करते हे ? ॥ ३९ ॥ 


प्रथमोऽध्यायः ९ 


तथापि समतावत्त मोहुगत्तं निपातिताः । 
महामायाप्रभवेण संसारस्थितिक्रारिणा ।\ ४०, 
इस प्रकार ज्ञानवान्‌ होने पर भो मनुष्य, संसार की स्थिति अथवा प्रवाहुनित्यता 


के एकमात्र निदान, महामाया के प्रभाव से भमता के आवतं (भंवर) वारे मोहसागर कै 
गतं मे गिराये जाते रहते हैँ ॥ ४० ॥ 


तन्नात्र विस्पयः कार्य्यो योगनिद्रा जगत्पतेः । 
महामाया हरेश्चतत्तथा संमोह्यते जगत्‌ ।। ४१ ॥ | 
इसलियि इसमे आश्चयंचकित होने की कोई बात नहीं कि संसारके सभी 
प्राणौ अपने पृच्र-कलत्र के प्रति ममतासे भरे रहते ह; क्योकि यह्‌ महामाया, जो 


जगत्पति भगवान्‌ विष्णु की योगनिद्रा है, समस्त संसार को मोहपरायण बनाये 
रहती है ॥ ४१॥ 


ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हिसा, 
बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयन्ति । ४२।। 


यह्‌ वेष्णवी माया परमेश्चयंशादिनी है । यह्‌ वह्‌ देवी है, जो ब्रहमज्ञानियों के भी 
चित्त बल्पूवंक अपनी ओर खीचलर्तीहै ओर उन्हं मोहु-ममता के वशमें कर 
देती है ॥ ४२॥ 


तया विसृज्यते विश्वं जगदेतच्चराचरम्‌ । 
सेषा प्रसन्ना वरदा नुणां भवतति मुक्तये ।। ४३।। 


इसी देवी कै द्वारा यह समस्त चराचर जगत्‌ सचा जातादहै ओर यही देवी 
जब प्रसन्न होती हैँ तब मनुष्य को अभ्युदय गौर निःश्रेयस का वर देती हँ | ४३ ॥ 


सा विद्या परमा मुक्तहतुभुता सनातनी । 
संसारबन्धहेतुश्च सेव सरव्वेश्वरेश्वरी ।। ४४।। 
( अविद्या-पक्ष मे अथं ) यही महामाया अविद्या हैँ ओर यही विद्या भी है । यह्‌ 
अविद्या इसल्यि है; क्योकि यह्‌ अज्ञानिओं के समीप रहा करती ह । इसका स्वरूप 
विद्या से सवंथा विपरीत होता है, क्योकि यह्‌ मोहलक्ष्मी है ओर विद्या मोक्षलक्ष्मी । इसी 


कै द्वारा धमं, अथं ओर कामरूप त्रिवगं का चक्र चलाया जाया करता है, इसको किसी 
२ 
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से उत्पत्ति नहीं होती; किन्तु विया के द्वारा इसका अन्त अवश्य होता है । यही ब्राह्मो, 
वैष्णवी ओर माहेश्वरो रूपों मे ब्रह्मा, विष्ण ओर महेश को अपने वश मेँ किये रहती 
है ओर इस प्रकार यही संसाररू्पी बंधन का एकमात्र कारण है । 

(विद्या-पक्च मेँ अथं) इसे विद्या इसलिये कते ह, क्योकि यह प्रपञ्चातीतं ब्रह्म 
से संभिच्र है, इसका विषय आत्मतत्व है, यही मोक्षरूपा है, इसकी सत्ता इसके ब्रह्म- 
स्वहू्प होने के कारण शाश्वत है, यहं सम्पूणं विश्व इसी का स्वरूप है, यही ईश्वर की 
भी ईसवरी है । क्योकि ईङवर भी अपने स्वरूप-दशंन के लिये इसी का आश्रय लेता है 
ओर इस प्रकार यही संसाररूपी स्रोतःप्रवाह्‌ के निरोध अथवा रोक का परम कारण 
भीरै।॥ ४४॥ 


राजोवाच- 
राजा सुरथ ने कहा- 
भगवन्‌ काहि सा देवी महामायेति यां भवान्‌ । 
रवीति कथसुत्पन्चा सा कम्मस्यिाश्च कि दविज । ४५।। 


भगवन्‌ सुमेधा मुनि ! आपने जिसे "महामाया" कहा है, वह्‌ देवी कौन है ! 
वह्‌ क्यो आविभृत हई है ? उसके पराक्रम के कौन-कौन कमं हँ ?,॥ ४५ ॥ 


यत्स्वभावा च सा देवी यत्स्वल्पा यदुद्धूवा । 
तत्‌ सव्वं श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो ब्रह्मविदां वर ।\ ४६।। 
ऋषिवर ! आप ब्रह्मज्ञानियो मे स्वंशरेष्ठ है । मे इसीलिए आपके श्रीमुख से 


यह्‌ सुनना चाहता हूं कि उस देवी का सामथ्यं क्या है? उसका स्वरूप क्या है ? ओरं 
उसका आविभवि केसे हुमा है ? ॥ ४६ ॥ 


तऋषिरुवाच- 
ऋषि सुमेधा बोरे- 
नित्यव सा जगन्मुत्िस्तया सब्वंमिदं ततस्‌ । 
तथापि तत्समूत्पत्तिबेहधा भूयतां मम ।॥ ४७ ॥ 
महाराज ! जगन्मूति वहु देवी नित्य है । यह्‌ समस्त जगत्‌ उसी की सृष्टि है । 


अब आप मुज्ञ से विशदरूप से सुनिए किं खोककल्याण के ल्ियि वहु देवी कैसे 
आविभंत होती है ॥ ४७॥ 
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देवानां कय्यंसिद्धयर्थंसाविभवति खा यदा| 
उत्पन्नेति तदा लोके वा नित्याष्यभिचवीयते ।। ४८ ।। 


देवगण को कायसिद्धि के ल्यि वह्‌ आविभूत होती है, किन्तु नित्य होने पर 
भो जब वह्‌ आविभूत होती ह, तो सवंसाधारण उसे उत्प हा कहते हैँ ।॥। ४८ ॥ 


योगनिद्रां यदा विष्णजंगत्येकाणेवीङ्कते । 
आस्तीय्यं शेषमभजत्‌ कल्पान्ते भगवान्‌ प्रभुः ॥! ४९ ।। 


इस महामाया का आविभाव तब हुञा, जब कल्पान्त मे महाप्रलय के संमय यह 
समस्त जगत्‌ एक महासमुद्र के रूप मे जलमय हो गया ओर उसमें भगवान्‌ विष्णु शोष- 
ताग के पयङ्क पर योगनिद्रा मे निद्रित हो गये ॥ ४९॥ 


तदा इ।(वसुरो घोरो विख्यातौ मधुकटभोौ । 
 विष्णुकणंमलोद्‌भूतो हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतौ ॥। ५० ॥। 
भगवान्‌ विष्णु के योगनिद्रा मे निमग्न हौ जाने पर, दो भयानक विश्वविख्यात 
असुर, जिन्हं मधु ओर कंटभ कहते हँ ओर जो भगवान्‌ विष्णु के ही कणंमरु अथवा 
कानोंके खोट से उत्पन्न मने जति, श्रो विष्नुके ही नाभिकमर पर आसीन 
प्रजापति ब्रह्मा का वध करने पर उतारू हौ गये ॥ ५० ॥ 


स नाभिकमले विष्णोः स्थितो ब्रह्या प्रजापतिः 
दृष्टा तावघुरो चोग्रौ प्रसुप्तं च जनादेनम्‌ ।। ५१।। 


भगवान्‌ विष्णु के नाभिकमक पर आसीन प्रजापति ब्रह्मा ने उन ` दोनों असुरों 
को उग्ररूप धारण किये देखा ओर जनादन श्रीविष्णु को योगनिद्रामग्न देखा ॥ ५१ ॥ 


तुष्टाव योगनिद्रां तामेकाग्रहुदथस्थितः । 
विबोधना्थपि हरेहंरिनेत्रकृतालयाम्‌ ।। ५२ ।। 
एेसा देखते हए एकाग्रचित्त होकर ब्रह्मा ने, श्रीविष्णु भगवानु केनेत्रोमें 
निवास करनेवाली महामाया योगनिद्रा की स्तुति प्रारस्म कौ, जिससे भगवान्‌ की 
निद्रा ट्टे ओर वे दोनों दत्यो का वध कर सके ॥ ५२॥ 9 | 
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ब्रह्मोवाच- 
ब्रह्मा ने कहा- 
विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थिति-संहारकारिणीम्‌ 
निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलां तेजसः प्रभुः ।। ५३ ॥ 
अतुरतेजोमय भगवान्‌ विष्णु की उस सर्वेश्यंमयी योगनिद्रा की मेँ स्तुति करता 


हु, जो कि समस्त विद्व कौ जननी है, समस्त विश्व का पालन-पोषण करनेवाखी हैँ 
ओर समस्त विश्च को स्थिति ओरसंहूारका कारण हैं| ५३॥ 


त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारः स्वरात्मिका । 
सुघा त्वमक्तरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता । ५४।। 


है देवि | आप विश्वात्मिका हँ, आपकी सत्ता शाश्वत सत्ता है, आप ब्राह्मी है, 
आप वेष्णवी है, अप इन्द्राणो है, आप स्वगंलक्ष्मी हु, आप सुधारूपिणी है, आप सूर्यं 
चन्द्र-अग्निरूप तेजस्त्रयो हँ ओर जप हौ वस्तुतः ब्रह्मा, विष्णु भौर शद्रस्वरूपा 
ह ॥ ५४ ॥ 


अद्धंमात्रा स्थिता नित्या याऽनुच्चार्था विशेषतः । 
त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवि जननी परा ।॥ ५५ ।। 
हे देवि ! अप ही मातुकारूपिणी (स्वरःव्यञ्जनवर्णात्मिका) है, अप ही मोक्ष 


स्वरूपा हु अप हौ परत्रह्मस्वरूपा है, आप ही पितृगण की माता है, आप ही वेद- 
जननी गायत्री ह । एकं शब्द मेँ आप ही परात्पर है ॥ ५५ ॥ 


त्वयव धार्यते सच्चं त्वयेतत्मज्यते जगत्‌ । 
स्वयेतत्पाल्यते देवि त्वमत्स्यन्ते च सव्वंदा ।। ५६ ।। 


हे देवि ! आप ही ब्राह्मीशक्ति के रूप में इस विश्च की सृष्टि करती, आपही 
वेष्णवोरक्तिके रूप में इस विश्च का पालन करती हँ ओर आप ही रैद्रीशक्ति कै रूप 
मे इस विश्च का संहार करतीं हैँ । इस प्रकार यह समस्त विश्च आपके ही स्वरूप मं 
स्वेदा अन्तविलीन है | ५६ ॥ 
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विसृष्टो सुष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने । 
तथा संहू तिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये ।। ५७ ॥ 


हे देवि | आप जगन्मयी हँ--इस जगत्‌ की उत्पत्ति मे सृष्टिस्वरूपा, इस जगत्‌ 
के पालन में स्थितिस्वरूपा ओर इस जगत्‌ के संहार मे संहूतिस्वरूपा अप 


ही है ।॥ ५७ ॥ 


महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः । 
महामोहा च भवतौ महादेवी महेश्वरी ।। ५८ ॥ 


हे देवि ! आप महामाया है, क्योकि आप ही सहाविद्ा' अथवा प्रज्ञानघनत्रहय 
स्वरूपा है, आप ही '"महाऽविद्या अथवा अनिवंचनीय अविद्या-स्वरूपाहै, आप ही 
(महाबुद्धि हँ ओर आप ही "महाबुद्धि" हैँ, आप ही 'महास्मृति" ह ओर आप ही महाऽ- 
स्मृति" है, आप ही 'महामोहा' अथवा विर्वाहुकृतिस्वरूपा हँ ओर आप ही महाऽमोहाः 
परममोक्षरक्ष्मीस्वरूपा है--इस प्रकार आप सर्वैश्वयंशालिनी है, आप ` परमतेजोमयी हँ 
आप “महेश्वरी अथवा सर्वव्यापिका है | ५८ | 


प्रकृतिस्त्वन्च सर्व्वस्य गुणत्रयविभाविनो । 
कालरात्रिमेहारात्रिर्मोहराज्िश्च दारुणा ।। ५९ ॥ 


है देवि ! आप समस्त जगत्‌ के लिए श्रकृति' अथवा सत्त्व, रजस्‌ ओर तमोगुण 
की साम्यावस्था है, अप समस्त जगत्‌ के लिए सत्व-रजस्‌-तमस्‌ के गुणत्रय का 
विभाजन करनेवाली "विकृति ह, आप समस्त जगत्‌ का संहार करनेवारी कालरात्रि 
है, आप प्रजापति ब्रह्या के किए महारात्रि हँ ओर अप ही दारुण मोहुरात्रि है, जिसमें 
समस्त जीवमात्र अहंता-ममता की निद्रा मे निमग्न रहता है ॥ ५९ ॥ 


त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं हीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा । 
लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः क्षान्तिरेव च । ६० ।। 


हे देवि ! आप हो श्री" है, क्योकि समस्त विश्व ओर ब्रह्या-विष्णु-महेशरूप 
विश्वाधिपत्ति आपके ही आधित है । आप ईरो है, क्योकि आप समस्त विश्चन्यापिनी 
है, आप ही ही" है; क्योकि चराचर जगत्‌ कौ आप ही प्राणूपा ह" आप बुद्धि" 
बयोकि आप ही चिन्मयब्रह्मस्वरूपिणी हैः आप ही बोधरूपा दै, क्योकि समस्त 
वेदागम आपके ही रूप हैँ ओौर आप रन्नादहैः पुष्टि, तुषिहै, शन्तिह ओौरअपही 
क्षाम्तिभीरे।॥ ६०॥ व | [र 
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खडिगनी शुलिनो घोरा गदिनी चक्रिणी तथा । 
शंखिनी चापिनी बाणभुशुण्डी परिघायुधा ।। ६१ ॥। 
हे देवि ! दैत्यदलन के लिए खड्ग, शूल, गदा, चक्र, शंख, चाप, बाण भर 
परिघरूपी आठ अस्त्रो को आठ भुजाओं मँ धारण करनेवाखी आप हौ मयंकर अष्ट 
मजी भुशुण्डी चण्डिका हं ॥ ६१ ॥ ॑ 


सोम्था सोम्यतरायेष-पौम्पेभ्यस्त्वतियुन्दरी । 
परापराणां परमा स्वमेव परमेश्वरो ।। ६२॥ 
हि देवि ! इस जगत्‌ मेँ आप ही परमशान्तस्वभाव की हँ मौर समस्त सुन्दर से 
मन्दर पदार्थो मे आपहौ परम सुन्दरह आप ही समस्तं त्वो मं परम अथवा 
अनुत्तर तच्वरूपिणी दँ मौर जप हो परमेश्वरी दगा है ॥ ६२॥ 


यच्च किचित्‌ क्ववचिद्ठस्तु सदसद्ट।खिलात्मिके । 
तस्य सर्व्वध्य या शक्तिः सा त्वं कि स्तुयसे तद्य । ६३ ।। 
हे देवि ! आप हो समस्त विश्वमयी हैँ ओर इस जगत्‌ के सदात्मक ओर असः 


दात्मक पदार्थो की जो शक्ति है, वह॒ आप ही हं। भाप की स्तुति भला मुञ्चसे केसे को 
जाय; क्योकि आपके अतिरिक्त ओर किसका अस्तित्व ह ॥ ६३ ॥ 


यया त्वया जगत्ल्रष्टा जगत्पात्यत्ति यो जगत्‌ । 
सोऽपि निद्रावशं नोतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः ।। ६४ ।। 
दे देवि ! आपकी स्तुति का सामथ्यं किसी म नहीं है, क्योकि महामायारूपा 
आपके द्वारा ही जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति ओर संहार के परमकारणं भगवानु विष्णु भी 
योगनिद्रा मे वशीभूत बना द्यि जाते ह ॥ ६४ ॥ 


विष्णुः शरोरप्रहणमहमीशान एव च । 
कारितास्तै यतोऽतस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान्‌ भवेत्‌ । ६५ ।। 
हे देवि ! आपके ही दारा प्रजापति त्र्या, भगवान्‌ विष्णु ओर भगवान्‌ 


शङ्कुर इन तीनों को शरीर धारण करना पडता है । एेसी दला मं कोन एेसाहै, जो 
आपकी स्तति का सामथ्यं रखता हो ॥ ६५ ॥ 


प्रथमोऽध्यायः १५ 


सा त्वमित्थं प्रभवः स्वरुशरदें वि संस्तुता । 
मोहयतौ दुराधर्षावसुरौ मधुकंटभो ।। ६६ ॥ 
हे देव ! अपके जिस लोकोत्तर प्रभाव ओौर सामथ्यं के व्णनों से मेने आप 


का स्तवन किया है, -उसी प्रभाव ओौर सामथ्यं से इन दुराधषं मधु ओर केटभ नाम के 
दानवो को आप मोहमाया के वडोभूत कर देँ | ६९६ ॥ 


प्रबोधन्च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु । 
बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरो ।। ६७ ।। 
हे देवि ! माप जगत्‌ के स्वामी भगवान्‌ विष्णु की योगनिद्रा भग्न कर दं भौर 


इन दोनों असुरो का वध करने के लिए उत्साहित करनेवाको उनकी बुद्धि को जागृत 
कर दें ।। ६७ ॥ 


ऋषिरवाच- 
ऋषि सुमेधा ने कहा- 
एवं स्तुता तदा देवी तामसौ तत्र वेधसा । 
विष्णोः प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभौ ।। ६८ ॥। 
 . महाराज इस प्रकार महाप्रलय के समय भगवान्‌ विष्णु के नाभिकमल पर 
आसीन प्रजापति ब्रह्मा द्वारा जिस देवी की स्तुती कौ गयी, वहु तामसी महामाया 


देवी, मधु ओर कैटभ का वध करने के छ्िएु, भगवान्‌ विष्णु को योगनिद्रा से जगाने 
के कायं मे उद्यत हो गयी ॥ ६८ ॥ 


नेत्रास्यनासिका-बाहु-हुदयेभ्यस्तथोरसः + 
निर्गम्य दशंने तस्थौ ब्रह्मणोऽव्यक्तजन्मनः ।। ६९ ।। 
तत्कारु वह्‌ योगनिद्रा भगवान्‌ विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, भुजा, हूदय ओर 


वक्षःस्थल से बाहर निकल पडी ओर अव्यक्तजन्मा प्रजापति ब्रह्मा के समक्ष उपस्थित 
हो गी ॥ ६९ ॥ 


१६ दर्गासप्तशत्याम्‌ 


उत्तस्थौ च जगन्नाथस्तया मुक्तो जनादनः। 
एकाणेवेऽहिशवयनात्ततः स ददशे च तौ।। ७० ॥। 


जेसे ही योगनिद्रा के वश से जनादन भगवान्‌ विष्णु मुक्त हुए, वैसेहीवे 
कल्पान्तकालोन महासमुद्र मे अपनो दाय्या से उठ खड हृएं ओर उन्होने उन दोनों 
असुरो को देखा तथा उन दोनों असुरो ने भो उन्ह देखा ॥ ७०॥ 


मधुकेटमो दुरात्मानावतिवोय्यपराक्रमौ 
क्रोधरक्तक्षणावत्तं ब्रह्याणं जनितोद्यमौ ।। ७१ ।। 


वे दोनों महाद्ष्ट, महावीर ओर महापराक्रमी मधु ओर कैटभ दानव क्रोधसे 
लाल-लछार आंखें दिखाते हृए एेसे खगे, जसे ब्रह्मा को खा जाने को उद्यत हों ॥ ७१॥ 


सभुत्थाय ततस्ताभ्यां युयुधे भगवान्‌ हरिः 
पन्चवषेसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभुः । ७२॥। 


तब अपने दोष-पयंदङ्क से उठकर भगवान्‌ विष्णु ने उन दोनों दानवो के साथ 
बाहुयुद्ध किया, जो पांच सहु वषं तक चलता रहा ॥ ७२ ॥ 


तावप्यतिबलोन्मत्तौ . महामायाविमोहितौ । 
उक्तवन्तौ वरोऽस्मत्तो त्रियतासिति केशवम्‌ ।। ७३ ॥ 


अपने महाबल के मदमे चूर वे दोनों दानव, अन्ततः, महामाया कै दारा 
मूदबुद्धि बना दिये गये, जिसके कारण उन्होने भगवान्‌ विष्णु से कहा--'जो वर मांगना 
चाहो, हमसे माग लो' ॥ ७३ ॥ 


भगवानुवाच-- ` 
भगवान्‌ विष्णु ने उन अयुरों से कहा- 
भवेतामद्य मे तुष्टौ मम वध्यावुभावपि । 
किमन्येन वरेणात्र एतावद्धि वृतं मम 1) ७४॥। 
आज यदि तुम दोनों मुञ्च पर प्रसन्न हो तो, मुञ्चे यही वर दो कि (तुम दोनों मेरे 


दवारा मारे जाओ।' मुञ्चे ओर किसी वर से क्या लेना-देना ! मुञ्ञे केवर यही वर 
मांगना है कि में तम दोनो को मार टं" | ७४॥ | 
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ऋषिरुवाच- 
ऋषि सुमेधा महाराज सुरथ से कहने लगे- 
वश्विताम्यामिति तदा पव्वंमापोभथं जगत । 
विलोक्य ताभ्यां गदितो भगवान्‌ कमलेक्षणः । 
आवां जहि न यत्रोवो सलिलेन परिप्लुता ।। ७५ ॥। 
इस प्रकार महामाया द्वारा ठगे गये उन दोनों दानवो ने जब समस्त जगत्‌ को 


जलमग्न देखा, तब भगवान्‌ विष्णु से यह कहा कि हुम आप मार डे, किन्तु हुँ मार 
जहां जलाप्छाव न हो ॥ ७५ ॥ 


प्रीतौ स्वस्तव युद्धेन इलाघ्यस्त्वं मृत्युरावयोः । 


भगवन्‌ ! हम दोनों आपके युद्ध-कौराख से प्रसन्न हैँ । आपके हाथों हमारा वध 
हो, यह्‌ तो हमारे किए बड़ा श्छाघनीय है ।। ७६ ॥ 


ऋषिरुवाच- 
ऋषि सुमेधा ने महाराज सुरथ से कहा- 
तथेत्युक्त्वा भगवता शङ्ख-चक्-गदाभुता । 
कृत्वा चक्रेण वे च्छिन्ने जघने शिरसी तयोः ।।. ७७ ॥। 
महाराज ! राद्भु-चक्र-गदाधारी भगवान्‌ विष्णु ने 'तथास्तुः कहु दिया ओर 
अपनी जांघ पर उन दोनों दानवो के सिर रखकर, अपने चक्की चोट से उन्हर 
काट डाला ॥ ७७ ॥ | 


एवंसेषा समूत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयम्‌ । 
प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयः श्ृण्‌ वदासिते ।। ७त 


इस प्रकार देवी महामाया, देवताओं की कायंसिद्धि के लिए प्रजापति ब्रह्मा 
की स्तुति से प्रसन्न होकर आविभूत हुई । अब, हे महाराज ! इस महामाया के प्रादुर्भाव 
ओर पराक्रम के विषय मे आपसे जो कहु रहा हूँ! वह्‌ सब सनं ॥ ७८ ॥ 


।॥ इति श्रोमाकंण्डयमहापुराणे सार्वाणके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये 
मधुकेटभवधो नामं प्रथमोऽध्यायः 
॥ माकण्डयमहापुराण के सार्वाणिक मन्वन्तर से संबद्ध देवी-माहात्म्य-वर्णन 
के प्रसद्धं में मधुकेटभवधः'नामक प्रथम अध्याय समाप्त | 
द्० स०३ . 
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ऋषिरुवाच- 
ऋषि सुमेधा ते आगे कहा- 
देवासुरमभरुद्‌ युद्ध पूणमब्दशतं पुरा। 
महिषेऽसुराणामधिपि देवानां च पुरन्दरे। १।॥ 


| महाराज ! पुराकल्प मे, असुराधिप महिषासुर भौर देवाधिप इन्द्र के नेतुत्व मे 
पूरे एक सौ वषं तक देवासुर संग्राम हृभा ॥ १॥. 


तत्रासुरमंहावोय्यदेवसन्यं पराजितम्‌ । 
जित्वा च सकलान्‌ देवानिन््रोऽभृन्महिषासुरः ।। २ ॥ 


दस संग्राम मे महावीयंशालो असुरो के हारा देवताओं की सेनां परास्त हो 
गयीं ओर समस्त देववृन्द को पराजित कर महिषासुर इन्दर बन बैठ ॥ २॥ 


ततः पराजिता देवाः पद्मयोनि प्रजापतिम्‌ 1 
पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रेशगरुडध्वजौ ।। ३ ॥ 


उसके बाद पराजित देवगण ने पश्चयोनि प्रजापति ब्रह्मा को अपना अग्रणो 
बनाया ओरवे सब वहं जा पहुचे, जहाँ भगवानु शङ्कुर ओर भगवान्‌ विष्णु 
विराजमान थे ३॥ 


यथावृत्तं तयोस्तद्न्सह्षासुरचे ष्ठितम्‌ । 
त्रिदशाः कथयामासुदवाभिभवविस्तरम्‌ ।। ४ ॥। 


देवताओं ने भगवान्‌ शङ्कुर ओर भगवान्‌ विष्णु के आगे महिषासुर के उद्धत 
व्यवहार मौर देवसेना के पराभव के वृत्तान्त का विस्तार से वणन किया | ४ ॥ 


सू््येन्द्रारन्यनिलेन्दरूनां यमस्य वरुणस्य च । 
अन्येषां चाधिकारान्‌ स स्वयतेवाधितिष्ठति ।\ ५ ॥ 


उन्होने यह्‌ कहा कि अब महिषासुर ने सूयं, इन्द्र, अग्नि, । वायु, चन्द्र, यम, 
वरण तथा अन्य समस्त देवों के अधिकार अपने हाथमे करव्यिरहें॥५॥ 


२० दुर्गासप्तश्षस्याम्‌ 


स्वर्गाल्िरक्ृताः स्वं तेन देवगणा भुवि । 
विचरन्ति यथा मस्या महिषेण दुरात्मना । ६ ॥ 


दुरात्मा महिषासुर के द्वारा सभी देवगण स्वगंरोक से निष्कासित कर दिये गये 
है ओर वे अब मरणधर्मा मनुष्यों की भाँति भूलोक मेँ मारे-मारे फिर रहे हं ॥६॥ 


एतदः कथितं सव्व भमरारिविचेष्टितम्‌ । 
शरणं वः प्रपच्चाः स्मो वधस्तस्य विचिन्त्यताम्‌ ।। ७ ॥ 
आप त्रिदेवों से, हमने, देवशत्र॒ महिषासुर की दुश्चेष्टाओं का वृत्तान्त बता दिया 


है । हम सब आपकी शरणमे अये हैं । आप भव महिषासुर के वध के सम्बन्धमें 
कोई उपाय सोचें ॥ ७ ॥ 


ऋषिरुवाच-- 
ऋषि सुमेधा कहते गये- 
दत्थं निशस्य देवानां वचांसि मधुसूदनः । 
चकार कोपं शम्भुश्च रुकुटीक्रुटिलाननो ।। ८ ॥ 
देवताओं की इस प्रकार की बातें सुनकर मधुसूदन भगवान्‌ विष्णु ओर 


मुव्युञ्जय भगवान्‌ शंकर ओर प्रजापति ब्रह्मा कोधाविष्ट हौ गये ओौर उनके मुखमण्डल 
श्रकुटि-भंग के कारण विकृत बन गये ॥ < ॥ 


ततोऽतिकोपपुणस्थ चकङ्गिणो वदनात्ततः । 
निश्चक्राम महत्तेजो ब्रह्मणः शङ्करस्य च ।।९।। 


इसके बाद अत्यधिक करद भगवान्‌ विष्णु, ब्रह्मा ओर रङ्कुर के मुखमण्डल से 
अत्यधिक दीप्त तेजःपूञ्ज निकर पडा | ९॥ 


अस्येषाञ्चव देवानां अक्ादीनां शरीरतः, 
निगेतं सुमहत्तेजस्तच्चक्यं समगच्छत ।। १० ।। 


इसके अतिरिक्त अन्य भी इनदर प्रभृति देववृन्द के शरीरो से तेजोरारि निकल 
पड़ी गौर यह्‌ समस्त तेजःसम्‌ह्‌ एक महातेज कै रूप मे परिणत हो गया ॥ १०॥ 


दिती योऽघ्यायंः २१ 
अतीव तेजसः कूटं ज्वलन्तमिव पर्व्वतम्‌ । 
ददृशुस्ते सुरास्तत्र ज्वालाग्याप्तदिगन्तरम्‌ ।¦ १९ ।। 


इस प्रकार देववृन्द के तेजःपुल्ज के देदीप्यमान होने पर सभी देवों ने तेज की 
ज्वाला से चायो दिशो को व्याप्त देखा ओर प्रज्वलित पव॑त कौ भाति तेजःपुञ्ज 
का दशंन किया ॥ ११ ॥ 


अतुलं तत्र॒ तत्तेजः सब्वेदेवशरीरजम्‌ । 
एकस्थं तदमुन्नारी व्याप्तलोकत्रयं त्विषा ।। १२।। 
देवसभा मे ब्रह्मा-विष्णु-महेश के मुखमण्डल के तेज ओर इन्द्रादि देवगण के 
शरीर से समुदुभूत तेज परस्पर मिलकर तीनों लोकों मे व्याप्त एक अनुपम महातेज के 
रूप मे परि्वतित हृए ओर उनसे एकं नारीरूप का आविर्भाव हुआ ॥ १२॥ 


यदमृच्छाम्भवं तेजस्तेनाजायत तन्मुखम्‌ ¦ 
याम्येन चाभवन्‌ केशा बाहवो विष्णुतेजसा ।॥ १३ ।। 


भगवान्‌ शङ्कुर का जो तेज था, उससे उस नारी का मुखमण्डल बना, यमराज 
काजोतेज था, वह्‌ उस नारो का कैशकाप बना ओौर भगवान्‌ विष्णुका जो तेज 
था, उससे उस नारी की भूजापएं बन गयीं ॥ १२३ ॥ | 


सोभ्येन स्तनयोयुग्मं मध्यं चन्द्रेण चाभवत्‌ । 
वारणेन च जद्धोर नितम्बस्तेजसा भुवः ।॥ १४।। 


सोमदेव के तेज से उस नारी के स्तनयुगल निकरे, देवराज इन्द्र के तेजसे 
उस नारी का कटिदेश बना, वरूणदेव के तेजसे उस नारी के जंघाद्रय ओर उरुद्रय 
स्वे गये ओौर भूदेवी के तेज से उस नारी के नितम्ब की सृष्टि हई ॥ १४; 


ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुत्योऽकंतेजसा । 
वसुनाच्च कराङ्गुल्यः ' कौबेरेण च नासिका ।। १५ ॥। 
ब्रह्मा प्रजापति से निकरे तेज ने उस नारी के चरणों कों बनाया, सूयं के 
निकले तेज ने उस नारी के चरणों की अंगुलियां बनायी, आठ वसुओं के तेज ने उस 


नारी के हाथों की अंगुखियों की रचना की ओौर कुबेर के तेज से उस नारी की नासिका 
तनौ | ९५ 


२२ ुर्गसप्तशत्याम्‌ 


तस्यास्तु दन्ताः सम्भूताः प्राजापत्येन तेजसा । 
नयनचरितये जज्ञे तथा पावकतेजसा ।। १६॥। 
प्रजापति का तेज उस नारी की दन्तपङ्न्किका ओर अम्िकातेज उसनारी 
के नयनन्रय का उत्पादक हआ ॥ १६ ॥ 


श्रूवौ च सन्ध्ययोस्तेजः श्रवणावनिलस्य च । 
अन्येषां चव देवानां सम्भवस्तेजसां शिवा ।। १७ ।। 
उस नारी की भौहि सान्ध्यं तेजके रूप मे ओर कणंयुगक वायु के तेजके रूपमेँ 
उद्भूत हृए ओर इस प्रकार अन्य समस्त देवों के तेजःसमूह्‌ से समुद्भूत वह्‌ सवं- 
मङ्धला देवी प्रकट हई ॥ १७ || 


ततः समस्तदेवानां तेजोराशिसम्‌ दू वाम्‌ । 


तां विलोक्य सुदं प्रापुरमरा महिषादिताः ॥ १८ ॥ 
महिषासुर के हारा पीडित भी देवगण समस्त देवों की तेजोराशि से आविभूंत 
उस सवमङ्खखा देवो को देखकर बड़े प्रसन्न हुए ॥ १८ ॥ 


ततो देवा ददुस्तस्यं स्वानि स्वान्यायुधानि च । 
ऊचुजंयजयेत्थुच्चेजेयन्ती ते जयेषिणः । १९ ।। 
देवी के दशन ओर देवी-दशंन से प्रसन्न होने के बाद सभी देवों ने अपने-अपने 
आयुध उप्त देवी को समर्पित किये ओर असुर-विजय की अभिलाषा से उस जयन्ती 
सवेमङ्कला का जयजयकार किया ॥ १९ ॥ 


शुलं शुलाद्विनिष्कृष्य ददौ तस्ये पिनाकधृक्‌ । 


चक च दत्तवान्‌ कृष्णः सखमत्पाद स्वचक्रतः ।। २० । | 

उस देवी को पिनाको शिव ने अपने तरशर से त्रिश निकार कर दिया 

ओर चक्रधर कृष्ण ने अपने सुदशंनचक्र से सुदशंनचक्र निकार कर अर्पित 
किया | २० ॥ 


शङ्क वरुणः शाक्त ददो तस्ये हताशनः । 
मारुतो दत्तवांश्चापं बाणपु्णे तथेषुधी । २१।। 


वरुण ने उस देवो को शङ्कु दिया, अग्नि ने उस देवी को शक्ति नामक आयुध 
दिया ओौर वायु ने उस देवी को चप ओर बाणों से परिपणं तृणीर दिये । २१ ॥ 


द्वितीयोऽध्यायः २३ 


वच्रमिन्धः सम्‌त्पाद्य कुलिशादमराधिपः । 
ददौ तस्ये सहस्राक्षो घण्टामरावताद्‌ गजात्‌ ।। २२।। 


देवाधिराज सहुश्चाक्ष इन्द्र ने उस देवी को अपने वज से वज खींच कर दिया 
ओर अपने गजराज एेरावत के विशार घण्टे से घण्टा निकारकर्‌ दिया ॥ २२॥ 


कालदण्डादयमो दण्डं पाशं चाम्बुपतिददो । 
प्रजापतिश्चाक्षमालां ददो ब्रह्मा कमण्डलुम्‌ ।\! २३।। 


धमराज ते, उस देवी को, अपने कार्दण्ड से निकार गया कालदण्ड दिया, 
वरुणं देव ने उस देवी को अपने पार से पाश्च निकार कर दिया ओर प्रजापति ब्रह्याने 
उस देवी को अपनी अक्षमाला से निकारो गयी अक्षमाखा दो ओर कमण्डलु से निकाला 
गया कमण्डङं दिया ।॥ २३ ॥ - 


समस्तरोमकूपेषु निजरश्मीन्‌ दिवाकरः । 
कालश्च दत्तवान्‌ खडगं तस्याश्चस्मं च निम्मेलम्‌ ।। २४ ।। 


सूयं ने उस देवो के शरीर के रोमकूपों मे अपनी रदिममारूएँ भर दीं ओर 
यम ने उस देवी को निमे खड्ग तथा निर्मंङु ढाल का समपंण किया | २४॥ 


क्षीरोदश्चामलं हारस्मजरे च तथाम्बरे । 
चूडार्माण तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च ।। २५।। 
अद्धंचन्द्रं तथा शुभं केयूरान्‌ सव्वंबाहुषु । 
नृपरो विमलौ तदव ग्रेवेयकमनुत्तमम्‌ । 
अङ्गुलीयकरत्नानि समस्तास्वङ्गुलीषु च ।\. २६ । 


विश्वकर्म्मा ददौ तस्ये परशुच्वातिनिस्मलम्‌ । 
अस्त्राण्यनेकरूपाणि तथाभमेद्यं च दंशनम्‌ ।। २७ ।। 


क्षीरसागर ने उस देवी को निम मौवितक हार तथा दिव्य नवीन वस्त 
युग समपित किया । विदवकर्मा ने दिव्य चूडामणि, कणं-कुण्डल, वलय, शुभ्र अद्धचन््र, 
आं भुजाओं के ल्य बाजुबंद, पैरों के व्यि सुन्दर नूपुरः, अत्युत्तम कण्ठाभरण, 
सभी अंगुलियों के छ्य बहुमूल्य अंगुरीयक, अत्यन्त विमल परशु, नाना प्रकार के 
अस्त्र ओर अभेद्य कवच-पे सभी वस्तं उस देवी को अपित्‌ कीं | २५-२७ ॥ 
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अस्लानपङ्जां पालां शिरस्थुरसि चापराम्‌ । 
अददज्जलधिस्तस्ये पङ्कजं चातिशोभनम्‌ । २८ ।। 
समुद्रने उस देवी को शिरोभूषणरूप अम्लान कमलो का शिरोमात्य ओर 


कण्ठाल्काररूप अम्लान कमलो का प्रारुम्ब प्रदान क्या ओर साथही सथ एक 
अतिसुन्दर कमल भी दिया ॥ २८॥। 


हिमवान्‌ वाहनं सिह रत्नानि विविधानि च । 
ददावशून्यं सुरया पानपात्रं धनाधिपः । २९।। 
हिमाख्यने उस देवी को वाहुनके रूप में सिह दिया ओर साथदही साथ 


ताना प्रकारके रत्न भी दियि। इसी प्रकार कुबेरे उसदेवीको सुरास सदापूणं 
पानपात्र दिया ॥ २९ ॥ 


शेषश्च सव्वेनागेशो महामणिविभूषितम्‌ ! 
नागहारं ददौ तध्ये धत्ते यः पृथिवीमिमाम्‌ | २३० ॥ 


समस्त नागों के अधीदवर ओर पुथिवो को अपने फणामण्डल पर धारण करने 
वारे दोषनाग ने उस देवी को महामणिजटित नागहार दिया | ३० । 


अन्यैरपि सुरैर्देवी भूषणेराथुधेस्तथा । 
सम्मानिता ननादोच्चः साद्हासं मुहमहः ।\ ३१ ॥। 
इनके अतिरिक्त अन्यान्य देवों ने आभूषणं ओर आयुधो के समपंण से उस देवी 


का संमान किया ओर तब वह्‌ देवी उच्च स्वरम अद्रहास कर्ती हर्द र्ह-रहुकर 
सिंहनाद करने र्गी ॥ ३१ ॥ 


तस्या नादेन घोरेण कृत्स्नमापूरितं नमः । 
अमायतातिमहता भ्रतिशब्दो महानभूत्‌ ।! ३२ ।। 
उस देवी के भयङ्धुर सिंहनाद से समस्त व्योममण्डल एसा व्याप्त हौ गया मानों 


वहु सिमट कर उस निनादके भीतरसमागया हो ओर तब उस महा निनादकी 
प्रतिध्वनि सवत्र गंजने र्गी ॥ ३२ ॥ 


द्वितीयोऽध्यायः २५ 


चुक्षुभुः सकला लोकाः समुद्राश्च चकम्पिरे । 
चचाल वसुधा चेलुः सकलाश्च महीधराः ॥। २३३ ।, 


उस प्रतिध्वनि से समस्त लोक व्याकर हो उठे, सभी सम॒द्र कम्पित हो गये, 
पुथिवी भूकम्प से डगमगाने खगी भौर सभी पवंत हिलने खगे ।। ३३ ॥ 


जयेति देवाश्च मुढा तामूचुः सिंहवाहिनीम्‌ । 
 व॒ष्ट्वुमुनयश्चनां भक्तिनस्रात्ममृत्तंयः ।। ३४ ।। 
एेसा होते ही देववृन्द आनन्द-मगन होकर सिंहवाहिनी उस देवी का जय- 


जंयकार करने लगे ओर भर्वितभाव से नतमस्तक मुनिजन उसका स्तवन करने 
लगे ॥ ३४ ॥ 


दष्टा समस्तं संक्षब्धं बेलोक्यममरारथः । 
सच्नद्वाखिलसन्थास्ते समुत्तस्थुरुदायुधाः ।! ३५ ॥ 


दस प्रकार समस्त त्रैलोक्य को संश्षुन्ध देखकर देवों के शत्रु दानव अपने 
समस्त सेन्यबल से सवद्ध अपने हाथों में पकडे आयुध उपर उठाये उठ खड 
हए ॥ ३५॥ 


आः किमेतदिति कोधादाभाष्य महिषासुरः । 
अभ्यधावत तं शब्दमशेषेरसुरवेतः ॥। ३६ \ 
"अरे यह्‌ सव क्या है ?' एेसा क्रोध भँ चिल्लतिा हआ महिषासुर अपने समस्त 


असुरसैन्य के साथ उस ओर दौड़ पड़ा, जिधर से सिंहनाद की ध्वनि आ रही 
थी | २७ ॥ 


स ददशं ततो देवीं व्याप्तलोकत्रयां त्विषा । 

पादाक्रार्त्या नतभुवं किरीटोत्लिखितास्बराम्‌ ।। ३७ ॥\ 

क्षोभिताशेषपातालां धनुर्ज्यानिःस्वनेन ताम्‌ । 

दिशो भुजसहस्रेण समन्ताद्‌ व्याप्य संस्थिताम्‌ ।। ३५८ \। 

तब इस महिषासुर ने उस देवी को देखा, जिसके तेज की दीप्ति समस्तलोक में 
व्याप्त हो रहो थी, जिसके चरण-पंचरण से पृथिवी पाताल मे धंस रही थी, जिसके 
किरीट के अग्रभाग से व्योममण्डल मेँ खरोच पड़ रहौ थी, जिसके धनुष कौ प्रत्यञ्चा 
द्‌ ० स9 ठ 
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की ठकार से समस्त पाताल मेँ खलबली मच रही थी ओर जौ अपनी सहस्रो भुजाओं 
को सर्वत्र दिग्‌-दिगन्त में फैलाये, पर जमाये खड़ी थी ॥ ३७-२८ ॥ 


ततः प्रववृते युद्धं तया देव्या सुरद्विषाम्‌ । 
शस्तरास्त्रेबेहधा मुक्तरादीपितदिगन्तरम्‌ । ३९ ।। 


तत्काल देवरात्रु दानवो का उस देवी के साथ युद्ध छिड गया, जिसमे चाये 
गये शस्त्रो ओर अस्त्रो से चारों दिराएं प्रज्वकित-सी हो गयीं ॥ ३९ ॥ 


महिषास॒रसेनानीश्िक्षुरास्यो महासुरः । 
युयुधे ` चामरश्चान्यश्चतुरद्धबलान्वितः । ४० ।। 


महिषासुर के सेनापति चिक्षुर नामक महादानव ओर चतुरङ्गिणी सेना के 
साथ एक दूसरे सेनानायक चामर ने युद्ध प्रारम्भ कर दिया ४०॥ 


रथानामयुतैः षडभिरुदग्रास्यो महासुरः । 
अयुध्यतायुतानाश्च सहस्रेण महाहनुः ॥ ४१ ॥ 
उदग्र नाम का महादानव साठ हजार रथों के साथ ओर महाहनु नामक असुर 
एकं करोड रथारोहियों के साथ देवी से युद्ध करने लगे ॥ ४१ ॥ 


पच्वाशद्धिश्च नियुतेरसिलोमा महासुरः । 
अयुतानां शतः षडभि्वष्किलो युयुधे रणे ।। ४२ ।। 
ससिरोमा नामक महासुर पांच करोड रथारोही असुरों के साथ ओर वाष्कङ 
नामक महासुर साठ खाख असुर सेनिकों के साथ देवी से संग्राममे भिड़ गये ।॥४२॥ 


गजवाजिसहश्ोघरनेकेरग्रदेशंनः 
वृतो रथानां कोटा च युद्धे तस्मिन्नयुध्यत (। ४३ ।। 


उग्रदरान नाम के महासुर ने करई हजार गजसेना ओर अश्वसेना तथा करोड़ों 
रथारोही सैनिकों के साथ रणभमि में देवी से खुडाई प्रारम्भ कर दी ॥ ४३॥ 
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बिडालाक्षोऽयुतानाच्व पच्वाशद्धिरथाथुतः । 


युथुधे संयगे तत्र रथानां परिवारितः ।\ ४४ ।। 
बिडार्‌ नामक महादैत्य ने युदधभूमि मेँ पांच लाख रथोंको केकर देवी पर 
चढायी कर दी ।॥ ४४॥ 


वतः कालो रथानां रणे पच्चाशतायुतेः । 
युयुधे संयुगे तत्र तावद्भिः परिवारितः ।। ४५ ।। 


` कारु नाम के महादेत्य ने पांच लाख रथारूढ दैत्य सैनिकों ओर उतने ही 
गजारोही ओर अश्वारोही दैत्यों के साथ देवी से लोहा लिया ॥ ४५ ॥ 


अन्ये च तत्रायुतशो रथनागहयेवुंताः 
युय॒धुः संयुगे देव्या सह्‌ तत्र महासुराः ।। ४६ । 
टन चिक्षुर प्रभृति असुरो के अतिरिक्त अनेक अन्य बडे-बडे असुर असंख्य 
रथारोही, गजायेही ओर अश्वारोही सेनिकों के साथ देवी से ख्डने लगे ॥ ४६ ॥ 


कोटिकोटिसहसरैस्तु रथानां दन्तिनां तथा । 
हयानना वृतो युद्धे तत्राभून्महिषायुरः ।! ४७।। 
उस समय युद्धक्षेत् मेँ महिषासुर असुर सेना के कोटिकोटिसहख (असंख्य) 
रथों, हाथियों, घोड़ों भौर पैदल सैनिकों से धिरा सवतः सुरक्षित होकर रडने 
ठखगा ॥ ४७ ॥ 


तोमररोभिन्विपालेश्च शक्तभिमुंसलस्तथा । 
युयुधुः संयुगे देव्या खड्गैः परशुपट्िशः ।\ ४८ ॥\ 
यद्धक्ेतर मे सभी महापुर तोमर, भिन्दिपाल, शक्ति, मुसल, खड्ग, परशु ओर 
पटिश् प्रभृति अस्त्र-शस्त्रो के साथ देवो से युद्ध करने मे रुग गये ॥ ४८ ॥ 


केचिच्च चिक्षिपुः शक्तोः केचित्‌ पाशांस्तथापरे । 
देवीं खड्गप्रहारेस्तु ते तां हन्तं प्रचक्रम्‌ः । ४९।। 
उनमें कुछ महासुर देवी को मारने के किए शक्ति अस्त्र चला रहे थे, कुछ 
"पाकः अस्र का प्रलेप कर रहे थे ओर कृ खड्ग से प्रहार कर रहे थे ॥ ४९ ॥ 
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सापि देवी ततस्तानि शस्त्राण्यस्ाणि चण्डिका । 
लीलथैव प्रचिच्छेद निजशस्त्रास्त्र्वाषणो ।। ५०॥। 


वह्‌ देवो चण्डिका भी उन महाघुसो दारा प्रक्षिप्त शस्त्र को, अपने दस्त्र ओर 
अस्त्रौ की वर्षा से, बिना किसी आयास-प्यास के, छिन्न-भिन्न कर रही थी ॥ ५० || 


अनायस्तानना देवी स्तूयमाना सुरषिभिः। 
म॒मोचासुरदेहेषु शस्त्राण्यस्त्राणि चेश्वरो ।। ५१॥ 
महैश्वयंमयी ओर इसीलिए अम्लानमुखी वह्‌ देवी, जिसके विजय से देववृन्द 
ओौर ऋषिगण उसको स्तुति कर रहै थे, असुरो के चरीरों पर अपने शस्त्रो की वर्षा 
कर रही थी । ५१ ॥ | 


सोऽपि हद्धो धुतसटो देव्या वाहुनकेशरो । 
चचारासुरसन्येषु वनेष्विव हुताशनः ।। ५२ ॥ 
देवी का वह्‌ वाहन सिह भी अपने केदाकखाप हिला-हिलाकर असु र-सैन्य मे 
दस प्रकार स्वच्छन्द विचरण करते हए अघुर-संहार कर रहा था, जिस प्रकार जंगर की 
आग बिना किसौ रोक-टोक के, धधकतो हुई जंगल मे सब ओरछा रही हये ॥ ५२॥ 


निश्वासान्मुमुचे यांश्च युध्यमाना रणेऽस्विका । 
त एव सद्यः सम्भ्रुता गणाः शतसहलशः ।। ५३ ॥' 
संग्राम भूमिमें युद्धम लगी देवी के मुखसे जो निःश्वास निकर रहै ये, वै 
हजा रो-हजार चण्डी-गण के रूप मे परिणत होकर युद्ध कर रहै थे ॥ ५३॥ 


युयुधुस्ते परशुभिभिन्दिपालासिपट्िशेः । 
नाशयन्तोऽयुरगणान्‌ देवीशक्तयुपवहिताः ।। ५४ ॥ 
देवी के नि-ास से समुद्भूत वे योद्धागण, देवी के द्वारा उत्पाहित किये जा 


रहै थे ओर परशु, भिन्दिपाल, खड्ग मौर पट्टिश प्रभृति अस्वर-शस्त्रौ से असुरो का 
संहार करते हए युद्धम ल्गेये।) ५४ 


अवाद्यन्त पटहान्‌ गणाः शक्कूमस्तथापरे । 
मृदद्खश्च तथेवाभ्ये तस्मिन्‌ युद्धमहोत्सवे ।। ५५ ।। 
देवी के उस युद्धरूपौ महोत्सव मे, देवी के गणो में कुछ तो ढोर पीट रहे थे, 
वृ राख फक रहे थे ओर कु मुद्ध पर नोर-जोर से थापदे रहे थे॥ ५५ ॥ 
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ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवष्टिभिः । 
ख डगादिभिश्च शतशो निजघान महासुरान्‌ ॥ ५६ ॥ 


इसके बाद देवी ने त्रिशूख, गदा, बाणवर्षा तथा खड्गादि के निरन्तर प्रहार से 
सेकडों महादानवों को मौत के घाट उतार दिया ॥ ५६॥ 


पातयामास चवान्यान्‌ घण्टास्वनविमोहितान्‌ । 


असुरान्‌ भवि पाशेन बद्ध्वा चान्यानकषेयत्‌ ।। ५७ ।। 
अनेनानेक असुरो को, जो घण्टानिर्घोष से मूषित हो रहै थे, देवी ने अपने पार 
मे बांधकर भू तर पर पटक दिया ओर बहुत से अन्य अपुरोंको उसी से बांधकर 
घसीटने लगी ॥ ५७ ॥ | | 


केचिद्‌ द्विधा कृतास्तीक्ष्णः खड्गपातेस्तथापरे । 
विपोथिता निपातेन गदया भुवि शेरते ।\ ५८।। 


कुछ असुरगण तेज तलवार की मारसे दो टुकड़े कर दिए गये ओर कुछ गदा 
के आघात पर आघात से मारे जाकर भूतर पर मरकर सो गये ॥ ५८ ॥ 


वेमश्च केचिद्रुधिरं मुसलेन भृशं हताः । 
केचिल्निपातिता भमो भिन्नाः शूलेन वक्षसि ।। ५९ ।। 


नु सुस की मार खाकर मुंह से खून उगलने लगे भौर कु, जिनके 
वक्षःस्थल त्रिशूल कै प्रहार से छलनी हो गये थे, नोचे जमोन पर भिर पड़े ॥ ५९ ॥ 


निरन्तसयः शरौघेण कृताः केचिद्रणाजिरे । 
शेलानुकारिणः प्राणान्‌ मुमचुस्तरिदशादनाः ॥ ६० ॥ 
पर्वत के समान विशालकाय कुछ देवरात्र दानवो के प्राण पेरू, रणाङ्गण मे 
ही, देवी की अनवरत बाणवषा से उड्‌ गये ॥ ६० ॥ 


केषा जिद्राहवशिदत्नाशिख्तग्रो वास्तथापरे । 
शिरांसि पेतुरन्येषामन्ये मध्ये विशरिताः ।\ ६१ 


देवी के द्वारा काटे गये अनेक असुरो के हाथ जमीन पर गिर पड़े, अनेक कौ 
काटी गथी गर्दन नोचे लुढक गयीं, अनेक के काटे गणु सिर नीचे रोटने ल्मे ओौर 
अनेक के दो टुकड़ों मे कटे शारीर भूदशायी हो गये ॥ ६१ ॥ 


द ूर्गासप्तात्याम्‌ 
विच्छिन्नजङ्घास्त्वपरे पेतुर्या महासुराः 
एकबाहक्षिचरणाः केचिहेव्या द्विधा कृताः ।। ६२ ॥ 
दूसरे महापुर, जिनकी जाधे देवी ने काट दी थीं, पुथिवी पर लोट-पोट करने 


खगे ओर करई महासुर, जिनकी एक आंख फोड़ दी गयी थी, एक बाह कटी पड़ी थी 
ओर एक पैर नहीं बचा था, देवी के द्वारा दो इकडे कर दिये गये ॥ ६२॥। 


छिन्नेऽपि चान्ये शिरसि पतिताः पुनरुत्थिताः । 
कबन्धा युयुधुदेव्या गृहीतपरमायुधाः ॥ ६२३ ॥\ 
करई एक दानव, जो सिरकटे नीचे पड़े थे, फिर उठ खड़े हुए ओर उनके धड़ 
भयंकर आयुधो के साथ देवी से र्डने लगे | ६३ ॥ 


ननतुश्चापरे तत्र युद्धे तुय्यलयाभ्िताः । 
कबन्धाश्दत्नशिरसः खडग-शक्त्युष्टिपाणयः ।। ६४ ।। 


कृद्‌ सिर कटे दैत्यो के घड़, मानो वोररसाविष् होकर, संग्राम भूमिमेंही, 
चतुविध वाद्यो के ख्य-ता्पर खड्ग, शक्ति ओर दुधारी तलवार हाथों मे ल्य नृत्य 
करने रगे ॥ ६४ ॥ 


तिष्ठ तिष्ठेति भाषन्तो देवीमन्ये महासुसः । 
रुधिरोधविलुप्ताद्धाः संग्रामे लोमहषणे ।, ६५ ।, 
रोगटे खड़ा करानेवाङे उस भीषण युद्ध में, अनेक महादानव, जिनके शरीर 
खून से ख्थपथहो रहै थे, देवी को हर जा, ठहर जा' कहु कर मानों लरुकारने 
रगे ॥ ६५ ॥ 


पातिते स्थनागाश्वेरसुरश्च वसुन्धरा । 
अगम्या साऽभवत्‌ तत्र यत्राभूत्‌ स महारणः ।। ६६ ॥, 
वहु समस्त पुथिवी, जहां संग्राम छ्डा था, नीचे मारे-गिराये रथो ओर 
हाथियों ओर घोड़ों के कारण एसी हो गयी, जिस पर चरना अप्तम्भव था ॥ ६६ ॥ 


शोणितोघा महानद्यः सद्यस्तत्र विसुखुवुः । 
मध्ये चासुरसेन्यस्य वारणासुरवाजिनाम्‌ ।। ६७ ।। 
उस महासमर में असुरसेन्य के बीच, हाथियों, असुरसेनिकों भौर घोड़ों के 
खून को महानदियों बहने ख्गीं ॥ ६७ ॥ 


द्वितीयोऽध्यायः ३१ 





मणम तन्पहासन्यमसुराणां तथाम्बिका । 
निन्ये क्षयं यथा बह्विस्तृणदारंमहाचयम्‌ ।। ६८ ।। 


क्षणभरमें ही, देवी अम्बिकाने, दानवो की विशारुसेना कोस नष्ट कर 
दिया, जसे आग घास-फूस ओर छकड़ी के ढेर को नष्ट कर दे ॥ ६८ ॥ 


स॒ च सिंहो महानादमुत्युजन्‌ धुतकेसरः । 
शरोरेभ्योऽमरारोणामसूनिव विचिन्वति । ६९ ।, 
देवी का वाहन वह्‌ सिह अपने केस रकलाप हिला-हिखाकर भयङ्कर गजंन-तजंन 
करता हुभा देवशत्रु दानवो के प्राण मानों उनके शरीरो से चून-चुन कर बाहर 
निकालने खगा | ६९ ॥ 


देव्या गणेश्च तस्तत्र कलं यद्धं तथाऽसुरेः । 
यथेषां तुतुषुर्देवाः ` पुष्पवृष्टिमुचो दिवि ।1 ७० ॥। 
देवी के उच्छवास से उत्पन्न देवी के गण युद्धभूमि मे महादानवों से ऊ्डने लगे, 
जिन्हें देख-देखकर देवगण प्रसन्न होने लगे ओर आकाश्च से उन पर पृष्पवृष्टि करने 
लगे ॥ ७० | 


॥ इति श्रौमार्कण्डेयमहापुराणे सार्वाणके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये 
महिषासुरवधो नाम द्वितोयोऽध्यायः ॥ 
॥ माकण्डेयमहापुराण के सावणिक मन्वन्तरवणंन से संबद़् देवीमाहात्म्य-वणन 
मे महिषासुर की सेना का वधः नामक दूसरा अध्याय समाप्त ॥ 


तृतीयोऽध्यायः 


ऋषिर्वाच- 
ऋषि सुमेधा ने अगे की कथा सुनायी- 
निहन्यमानं तत्सेन्यमवलोक्य महासुरः । 
सेनानीश्चिक्षुरः कोपाच्यो योदमथाम्बिकाम्‌ ।। १ ॥। 


॥ महिषासुर के सेनानायक महादानव चिक्षुरने जब देवौ कै द्वारा दानवी 
सेनाओं का संहार होते देखा, तब क्रोध से तमतमाये हए वह्‌ देवी अम्बिका से युद्ध 
केरने के लिए चर पड़ा ॥ १॥ 


स॒ देवीं शरवषण ववषं समरेऽसुरः । 
यथा मेरुगिरेः श्युङ्ं तोयवषेण तोयदः \1 २॥।। 


वह्‌ महासुर देवी पर बाणो की एेसी वर्षा करने खगा, जेसो सुमेरूपवंत कै 
शिखर पर मेव जल की वर्षा करते हों ।। २ ॥ 


तस्य च्छित्वा ततो देवी लीलयव शरोत्करान्‌ । 
जघान तुरगान्‌ बाणेयेन्तारं चैव वाजिनाम्‌ ।} ३ ॥ 


देवी भी उस महासुर के बाणो को अपने बाणो से, बिना किसी आयास-प्रयास 
कै, चिन्न-मिन्न करने लगीं ओर उन्होने उसके रथ के घोड़ों ओर सारथी को मार 
डाला ॥ ३॥ 


चिच्छेद च धनुः सद्यो ध्वजं चातिसमुच्ितम्‌ । 
विव्याध चेव गात्रेषु च्छिन्नधन्वानमाशुगेः ।। ४ ।। 


साथ ही साथ देवी ने उस महादानव के धनुष भौर रथ पर खगे ऊवे ध्वज को 
काट दिया ओर जब उसका धनुष टूट गया, तब उसके अंग-प्रत्यङ्ग को अपने बाणो से 
बीध दिया ॥ ४ ॥ 


दण स॒०५ 


३४ दर्गासप्तरत्याम्‌ 


स च्छि्लधस्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः । 
अभ्यधावत तां देवीं खडग-चम्मघरोऽसुरः॥ ५।, 


वह्‌ असुर सेनापति चिक्षुर भी, जिसका धनुष टूट गया था, जिसका रथ नष 
हो गया था, जिसके घोडे मर गये थे ओर जिसका सारथी मर चुकाथा, ढाल ओर्‌ 
तलवार केकर देवो पर आक्रमण करने के लिए दौड पड़ा | ५॥ 


सिंहमाहत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूद्ध॑नि । 
आजघान भजे सन्ये देवीमप्यतिवेगवान्‌ ।। ६ ।\ 


उसने तेज धारवालो तल्वार से देवी-वाहुन सिह पर प्रहार किया ओर बडी 
फुर्ती के साथ देवी की बायीं भुजा पर चोट पहंचायी ॥ ६ ॥ 


तस्याः खड्गो भुजं प्राप्य पफाल नृपनन्दन । 
ततो जग्राह शलं स कोपादरुणलोचनः ।॥। ७ ।। 


महाराज , उसको तलवार देवी की बाह पर पड़ते ही टुकडे-टुक्डे हो गयी 
भौर तब उस असुर्‌ ने क्रोध से आंखें छाल किये अपने हाथ मे शू पकड़ा ॥ ७॥ 


चिक्षेप च ततस्तत्त्‌ भद्रकाल्यां महासुरः । 
जाज्वल्यमानं तेजोभी रवि्िस्बसिवाम्बरात।। र ॥ 


उस महादानव ने उस त्रिशूल को, जो व्योममण्डर को देदीप्यमान करनेवाछे 
सूयमण्डल को माति तेज ज्वाला से प्रज्वक्ति था, देवी पर फेंका ॥ ८॥ 


दृष्टा तदापतच्छूलं देवौ शलमम्‌च्चत । 
तच्छूलं शतधा तेन नीतं सच महासुरः।। ९ ॥ 


उस तिशर को अपनी ओर आते देखकर देवी ने अपना विश चखाया, जिससे 
उस महासुर भौर उसके त्रिशूल--दोनों के सैकड़ों टुकडे हो गये ॥ ९ ॥ 


हते तस्मिन्‌ महावीयं महिषस्य चमूपतौ । 
जाजगाम  गजारूढश्चामरस्त्रिदशाहनः ।। १० ।। 


जब महिषासुर का वह्‌ महावीर सेनापति मर गया, तब देवों का उत्पीडक 
दूसरा चामर नाम का सेनापति हाथी पर सवार होकर वह आ पहुचा ॥ १० ॥ 


तृतीयोऽध्यायः ३५ 


सोऽपि शाक्त मु मोचाथ देन्यास्तामस्बिका दतम्‌ । 


हंकाराभिहतां भुमौ पातयामास निष्प्रभाम्‌ ।। ११ ।। 
उसने देवी पर शक्ति अस्त्र चलाया, किन्तु देवी न तत्काल अपने हुंकार से हौ 
उसे बेकार बना कर नीचे गिरांदिया॥ ११॥ 


भग्नां शाक्त निपतितां दष्ट्वा क्रोधसमन्वितः । 
चिक्षेप चामरः शूलं बाणेस्तदपि साच्छिनत्‌ ।। १२ \ 


अपने क्ति अस्त्र को नष्ट होते देख कर चामर क्रोधाकुरु हौ उठा ओर उसने 
व्रिरुर का प्रहार किया, जिसे देवी ने अपने बाणो से टुकड-ट्कडे काट दिया ॥ १२॥ 


ततः सिंहः समृत्पत्य गजक्रुस्भान्तरे स्थितः । 
बाहयुद्धन युयुधे तेनोच्चस्त्रिदशारिणा ।॥ १३।। 
उसके बाद देवी का वाहन सिंह उछल कर उसके हाथी के मस्तक पर चढ बैठा 
ओर उसने अपने हाथों से उस देवशत्रु दानव के साथ बडे जोर से लडाई शुरू कर 
दो ।॥ १३॥ 


युध्यमानो ततस्तौ तु तस्माच्चागान्महौं गतो । 
युय॒धातेऽतिसंरब्धो प्रहारंरतिदारुणेः ।। १४ ॥ 
वह्‌ दानव ओर वह्‌ देवीवाहुन सिहु--दोनों लडते-मिडइते हाथी के मस्तक से 


नोचे आ गिरे; किन्तु तब-तक अत्यधिक क्रोध मे तमतमाये वे दोनों एक दूसरे पर 
अत्यन्त भयङ्कर प्रहार करमे खगे ॥ १४॥ 


ततो वेगात्वमुत्पत्य निपत्य च मृगारिणा । 
करप्रहारेण शिरश्चामरस्य पृथक्करृुतम्‌ ।। १५॥। 


 उसकै बाद देवीवाहन सह्‌ बड वेग से उपर उचछछा ओर बडे वेग से नीचे कूद 
कर उसने अपने पंजों ये चामर का सिर घड से अलग कर दिया ।॥ १५॥ 


उदग्रश्च रणे देव्या शिलावृक्षादिभिर्हूतः । 


दन्तमुष्टठितलेश््चेव करालश्च निपातितः । १६ \\ 
इसी बीच, रणभूमि मे खड़े उदग्रनामक असुरको देवी ने पत्थर, पेड ओर 
बाण आदि अस्त्रं से मार डाला ओर करार नामक असुरको हाथोदांत की मू ठ्वारी 
कटार कै प्रहारो से मार गिराया ॥ १६॥ 


६६ दुरगासप्तकषत्थाम्‌ 


देवी क्रुद्धा गदापातेश्चणेयामास चोद्धतम्‌ । 
वाष्कलं भिन्दिपालेन बाणस्ताच्रं तथास्धकम्‌ ।। १७ ।। 
देवी एेसो क्र हुई कि उसने गदा के आघात से उद्धत नामक असुर को चृणं 
कर दिया ओर भिन्दिपाखं अर्थात्‌ रहै सै मदी काटी फेककर वाष्कङ नामक असुर 
के ओर बाणो की बौकछारसे तास्र ओर अंधक नाभकं असुरो के प्राणपखेरू उडा 
दिये ॥ १७ ॥ 


उग्रास्यसुग्रवीय्येच्च तथेव च महाहनुम्‌ । 
त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जघान परमेश्वरी ।। १८॥। 


त्रिनयना परमेश्वरी देवी ने उग्रास्य, उग्रवीयं ओर महाहनु नाम के तीन असुर- 
नायकं को त्रिशक से मार्‌ डाला ॥ १८ ॥ 


बिडालस्थासिना कायात्पातयामास वे शिरः । 
दुदध॑रं दुम्मुखं चोभौ शरनिन्ये यमक्षयम्‌ । 
कालं च कालदण्डन कालयात्निरपातयत्‌ ।। १९ ।। 
साथही साथ उस देवी ने बिडाल नाम के अपुर की देह त्वार से काटकर 
नीचे गिरादी। बाणो के प्रहारसे दूधंर ओर्‌ दुमुंख नाम के दानवो को मृत्युलोक में 


मेज दिया ओर कार नाम के महायुर को उस काररात्रि देवी ने अपने कालदण्ड से 
प्व॑नाद मे मिला दिया ॥ १९॥ 


उग्रदशनमल्युभरः सखडगपातरताडयत्‌ । 
असिनेवासिलोमानमच्छिदत्‌ सा रणोत्सवे । 
गणंः पसिहेन देव्या च जयक्ष्वेडाकृतोत्सवेः ।। २० ।। 
रणोत्सव मे आनन्दमग्न उस देवी ने उग्रदशंन नाम के असुर पर अस्यन्त 
प्रचण्ड खड्गाघातं किया । तख्वार कै प्रहार से असिरोमा नामक असुर के टुकडे-टुकडे 


कर दिये ओर रणोत्सव मनानेवाङ़े अपने गणो ओर अपने वाहन सिह कै साथ वह्‌ 
अपनी विजय का सिंहनाद करने लगी ॥ २० ॥ 


एवं संक्षीयमाणे तु स्वसन्ये महिषासुरः, 
माहिषेण स्वरूपेण त्रासयामास तान्‌ गणान्‌ । २१ । 


जव महिषासुर ने अपनी सेनाओं को इस प्रकार नाश मेँ मिते देखा, तब उसने 
अपने महिष-स्वशूप को धारणक्रर लिया ओर देवी के गणो को उराना-धमकाना प्रारम्भ 
कृर दिया | २१ 


तृतीयोऽध्यायः ३७ 
कांधित्तृण्डप्रहारेण खुरक्षेपेस्तथापरान्‌ । 
लाङ्गुलताडितांश्चान्धान्‌ भ्युङ्खाभ्याश्च विदारितान्‌ ॥ २२६ 
वेगेन कांश्चिदपरान्‌ नादेन मणेन च । 
निश्वासतपवनेनान्यान्‌ पातयामास भूतले ॥। २३ ।। 

उसने देवी के गणो मे से कुछ को अपने मुहू के प्रहार से, कुछ को अपने खुरो 
की चोट से, कछ को अपनी पृछ को फटकार से, कुछ को अपनी सींगों के आघात से, 
कुछ को अपने प्रबरु गतिवेग से, कुछ को अपने हुंकार से, कुच को अपने चर्तुदिक्‌ 


श्रमण की भयंकरता से ओर कुछ को अपनी फुफकार से भूतल पर पटक 
दिया ॥ २२-२३ ॥ 


निपात्य प्रमथानोकमभ्यधावत सोऽसुरः । 
सिहं हन्तं महादेव्याः कोपं चक्रे ततोऽम्बिका ।। २४।। 
उसके बाद वहु महासुर देवी के गणो को पटक-पटक कर उस देवी के वाहन 


सिह को मार डालने के लिए दौड पडा ओर यहु स देखकर देवी अम्बिका क्रोधावेश 
मे आ गयीं | २४ ॥ 


सोऽपि कोपान्महवीय्येः खुरक्षुण्णमहीतलः 
भु द्धाभ्यां पन्वेतानुच्चश्चिक्षेप च ननाद च ।। २५।। 
महिषासुर भी महावीर था ओर क्रोध में आकर उसने अपने खुरो से धरती 


रौद डाखी, अपनी सींगों से पव॑त शिखरो को तोड-फौडकर उपर फक दिया ओर तब 
वह्‌ भोषण गकगज॑न करने र्गा ॥ २५॥ 


वेगभ्रमणविक्षुण्णा मही तस्य व्यशोय्यत । 
लाङ्गलेनाहतश्चा न्धिः प्लावयामास सनव्बतः ।। २६ ॥\ ` 
महिषासुर के महावेग से दौडने से रौदी जाकर पृथिवी की धज्जि्यां उड गयीं 
ओर उसकी पूंछ की फटकार की मार खाकर समुद्र के प्रशान्त जक म चारों मोर 
उथल-पूथल मच गयी ॥ २६ ॥ 


धुतण्पुङ्धविभिन्नाश्च खण्डं खण्डं ययुघंनाः । 
श्वासानिलास्ताः शतशो निपेतुनं मसोऽचलाः ।। २७ ॥। 
उसकी सींगों की ्लटकार से मेघमण्डक टुकड-इकडे मे बिखर गया ओर उसकी 
रवासवायु के वेग से दर फेके गये सेकंड पवंत-डिखर नीचे गिरकर चकनाचूर हौ 
गये || २७ ॥ ` 


२८ दुर्गासि पतशत्याम्‌ 


इति क्ोधक्षमाध्मातमापतन्तं महासुरम्‌ । 
द्ष्ट्वा सा चण्डिका कोपं तदधाय तदाकरोत्‌ ।। २८ ॥। 


जब देवी चण्डिका ने क्रोध को आग मेँ जल्ते महादानव महिषासुर को अपनो 
ओर दौडते देखा, तब वह्‌ उसका वध करने के लिए कद्ध हो उठी ॥ २८ ॥ 


सा क्षिप्त्वा तस्य वे पाशं तं बबन्ध महासुरम्‌ । 

तत्याज माहिषं रूपं सोऽपि बद्धो महामूषे ।! २९ ।। 

ततः विहोऽभवत्‌ सयो यावत्तस्याम्बिका शिरः । 

लिनत्ति तावत्पुरुष ख ङगपाणिरदश्यत ।। ३० ॥। 

तत एवाशु पुरुषं देवी चिच्छेद सायकैः । 

तं खड्गचम्मणा साद्धं ततः सोऽभून्महागजः ।। ३१ ॥ 

करेण च महासिहुं तं चकष जगजं च । 

कषतस्तु करं देवो खड्गेन निरकृन्तत ।॥ ३२ ।। 

ततो महाचुसे भुयो माहिषं वपुरास्थितः । 

तथव क्षोभयामास चलोक्यं सचराचरम्‌ ।। ३३ ।। 

उन्होने तत्काल वरुण से मिले पाश को उस पर फका ओर उससे उस महासुर 

को जकड दिया । उस महासमरमें देवो के पाश्चास्नमें बधे उस महषासुरने भी 
महिषरूप छोड़ दिया । एक क्षण मे उसने अपने को सिहरूप मे बदल लिया ओर 
ज॑से हौ अम्बिका देवी उसका सिर काटने को उद्यत हुई, वैसे ही वहु. हाथमे 
खड्ग धारण कयि मनुष्य के रूप मेँ दिखायी देने खगा । तभी बड़ी रीघ्रता क साथ, 
देवी ने दार-तक्वार ल्यि उस मानुषरूपो महिषासुर को बाणो से विक्षत कर डाला | 
किन्तु एकं क्षण में उसने एक विशाककाय गजराज का रूपघारण कर लिया। 
अपनी सूड से दैवीवाहन महासिंह को पकड़ कर अपनी ओर खीचनै लगा ओर घोर 
गर्जन करने लगा । किन्तु जैसे ही उसने सिह को सुंड से पकड़कर खीचना प्रारम्भ 
किया, वेसे ही देवी ने अपनी तलवार से उसको सुड़ काट दी । उस महासुर ने फिर 
अपना रूप बदलकर महिषशरीर धारण कर ख्या ओौर समस्त चराचर जगत्‌ मे 
सेरुबटी मचा दौ ॥ २९२३ ॥ त 


ततः करुद्धा जगन्माता चण्डिका पानमुत्तमम्‌ ।. 
पपौ पुनः पुनश्चेव जहापारुणलोचना ।। ३४ ॥। 
तैरोक्य को व्याकुल देलते ही जगन्माता चण्डिका करद हो गयीं ओर उन्होने 
कद्‌ बार सुरापान (वीरपान) किया, जिससे उनकी आसे काल हो गयीं ओर वे अट्हास 
करने छगीं ।॥ ३४ ।। † 


तृतीयोऽध्यायः ३९ 


ननद चासुरः सोऽपि बलवीर्यमदोद्धतः । 
विषाणाभ्याच्च चिक्षेप चण्डिकां प्रति भूधरान्‌ ।। ३५।। 


अपने बर ओर भपनी वीरता के गवं से उद्धत वह्‌ महासुर महिषासुर भी 
गरजने खगा ओंर अपनी सींग से पहाड़ों की चान उठा-उटाकर चण्डिका पर फेकने 
रगा | ३५ ॥ 


सा च तान्‌ प्रहितांस्तेन चूर्णयन्ती शरोत्करेः । 
उवाच तं मदोद्धूतम्‌खरागाकूलाक्षरम्‌ ।।! ३६ ।। 


देवी चण्डिका ने उसके द्वारा फकी गयी चद्रानों को अपने बाणो की बौछारसे 
चूर-चूर कर दिया ओर सुरापान करने के कारण खाल मुख लिये अस्पष्ट स्वर मे, उससे 
कहा ॥ २६ ॥ 


देव्युवष्च- 
देवी ने कहा-- 
गज्जं गज्ज क्षणं मूढ सधु यावत्पिबाम्यहम्‌ । 
मया त्वयि हतेऽत्रैव गन्जिष्यन्त्याशु देवताः ।। ३७ ॥ 
अरे मूख ! गरज ङे, जितना गरजना हो, मुञ्चे तब तक मधुपान कर लेने दे । 
उसके बाद जब तुक्च क्षणभर मे यहं मार डाटूगी, तब यहीं देवगण आनन्द के उत्सव 
को गजना करने लगेगे | २७॥। 


ऋषिरवाच- 
ऋषि सुमेधा बोठे-- 
एवमुक्त्वा समुत्पत्य सारूढा तं महासुरम्‌ । 
पादेनाक्रम्य कण्ठं च शूलेननमताडयत्‌ ।।! ३८ ।, 


ठेसा कहते ही देवी उछक पड़ीं ओर उस महासुर महिषासुर पर चट्‌ बेटी ओर 
उसके गरे पर एक पैर जमा कर त्रिगु की चोट कौ ।} ३८ ॥ 


ततः सोऽपि पदाक्रान्तस्तया निजमुखात्ततः । 
अद्धंनिष्क्रान्त एवासीद्‌ देव्या वौय्येण संवृतः ।! ३९ ।¦ 
देवी के पैरसे आक्रान्त महिषासुर अपने मुखके साथ अपने शरीर के 
अद्धंभाग को निकाल सका; किन्तु देवी के पराक्रम से स्तंभित होने के कारण जैसा 
कृ तंसा पंडा रहा ।॥ २९ ॥| 


० दुर्गाससशत्याम्‌ 


अद्ध निष्क्रान्त एवासौ युध्यमानो महासुरः । 
तया महासिना देव्या शिरश्छित्वा निपातितः ।\ ४ ०।। 


शरीर से अद्धैनिष्करान्त होने पर भी वहु महासुर देवी से युद्ध करने लगा; 
किन्तु देवी ने अपने विशाल खड्ग से उसका सिर काट दिया ओर उसे जमोन पर 
गिरा दिया ॥ ४० ॥ 


एवं स महिषो नाम ससन्यः सपुहुद्गणः । 
तैलोक्यं मोहयित्वा तु तथा देव्या विनाशितः ।। ४१ ॥। 


इस प्रकार जो महिषासुर, अपनी विशाल सेनाओं ओर अपने इष्टमित्र के 
साथ तीनों छोकों को पीड़ित कर रहा था, वहु उस देवी के हाथों सवनाश मे मिला 
दिया गया ॥ ४१ ॥ 


तरेलोवथस्थेस्तदा भतेमंहिषे विनिपातिते । 
जयेव्युक्तं ततः सर्वः सदेवासुरमानवंः ।। ४२।, 


देवी के हाय महिषासुर के मार दिये जाने पर, तौनो छोके के प्राणी, जिनमें 
देवगण, दानवगण ओर मानवगण सभी थे, देवी को जय-जयकार करने खगे | ४२॥ 


ततो हाहाकृतं स्वं दत्यसंन्यं ननाश तत्‌ 
प्रहषेच परं जग्मुः सकला देवतागणाः ।। ४३ ॥। 
इस प्रकार महिषासुर-मदंन के बाद, जौ भी दानवो सेना बच रही थी, उसमे 


हाहाकार मच गया ओर वहु नष्ट हो गयी । उसके बाद समस्त देववृन्द प्रसन्नता से 
भर उठा ॥ ४३॥ | 


। +^ 


तुष्टुषुस्तां सुरा देवीं सह॒ दिव्येमंहषिभिः । 
जगुगेन्धन्वेपतयो ननुतुश्चाप्सरोगणाः ॥। ४४ ॥ 
साथ ही साथ देवों ने दिव्यलोकवासी महू्षियों के साथ देवी का स्तवन किया । 


इसके अतिरिक्त गन्धवेगण ने देवी की अलौकिक वीरता की गाथाएं गायीं ओर 
देवाद्घनाओं ते देवी के संमान मेँ नृत्य के आयोजन किये ॥ ४४॥ 


इति श्रीमाकंडयमहापुराणे सार्वाणके मन्वन्तरे देवीमाह्‌ास्स्ये 
महिषासुरवधो नाम तुतीयोऽध्यायः ॥ 


माकण्डयपुराण के सार्वाणक्र सन्वन्तरवणंन से सम्बद्ध देवीमाहात्म्य-संकीतन 
क प्रसद्ध मे सहिषासरध नामक तृतीय अध्याय समाप्त हआ ॥ 


चतुर्थोऽध्यायः 


ऋषिरवाच- 
ऋषि सुमेधा ने अगे कहा-- 


ततः सुरगणाः स्वं देव्या इच्पुरोगमाः । 
स्तुतिमारेभिरे कत्त निहते महिषासुरे ।॥ १।।. 


अन्ततः महिषासु र-वध के बाद, देव राज इन्द्र के नेतृत्व मे, समस्त देवगण देवी 
चण्डिका का स्तवन करने मे खग गये ॥ १॥ | 


शक्रादयः सुरगणा निहतेऽतिवीयं 
तस्मिन्दुरात्मनि स्‌रारिबले च देव्या । 
तां तुष्टवुः प्रणतिनञ्नशिरोधरांसा 
वाग्भिः प्रहषपुलकोद्‌ गमचाररेहाः ।। २ ।। 
जब देवी ने अतिबकशारी महादृ्ट महिषासुर ओर उसके अतिबलशाटी असुर 
सैन्य का सव॑ना कर दिया, तब इन्दरप्रभृति देवगण ने, जो देवी .के प्रति भक्तिभाव 
से अपनी गर्दन ओर अपने कथे काये खड़े थे ओर जिनके शरीर आनन्द के 


रोमाञ्च से अत्यन्त रमणीय दिखायी दे रहे थे, चतुविधं वाणी मेदेव की स्तुति 
प्रारम्भकरदी॥२॥ 


देवा ऊचुः- 
देवगण की उक्ति- 
देव्या यया ततमिदं जगदात्मशक्त्या 
निःशेषदेवगणशवितसम्‌हमूर्त्या \ 
तामम्बिकामखिलदेवमहषिपञ्यां 
भक्ल्या नताः स्म विदधातु शुभानिसानः | ३।। 


वह॒ देवी हुम .सवब के स्यि कल्याणकारिणो हो, जो अपनी शक्ति से समस्त 
विश्व को आभासित करती है, जिसका रूप्‌ समस्त देववृन्द कै सम्मिछित राक्तिपुञ्ज 
द ० सण० ६ 


४२ दुर्गासपतशत्याम्‌ 


द्वारा रचित है भौर जो समस्त देवो ओर समस्त महुषिओं के द्वारा पुज्य है । वह्‌ देवी 
अम्बिका है ओर हम सब उसो का शरण-वरण करते हैं ॥ ३॥ 


यस्थाः प्रभावमतुलं भगवाननन्तो 
ब्रह्मा ह रश्च नहि वक्तुमलं बलं च । 
सा चण्डिकाखिलजगत्परिपालनाय 
नाशाय चाशुभभयस्य मतिं करोतु ।! ४ ।। 


जिस चण्डिका के अतुल बर भौर वीयंका वर्णन ब्रह्मा, भगवानु विष्णु 
ओर शङ्कुर भी नहीं कर सकते, वह देवी समस्त जगत्‌ के परिपालन ओर अमङ्गल 
के भय के विनिवारण के किए अपने मन को पक्का कर ङ| ४ ॥ 


या श्नीः स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः 
पापात्ननां कृतधियां हुदपेषु बुद्धिः । 
श्रद्धां सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा 
तां त्वां नताः स्म परिपालय देवि विश्वम्‌ ॥ ५॥। 


हे देवि ! पुण्यात्मा लोगों के भवन की जो श्री-संपत्ति है, पापात्मा लोगों कँ 
भवन में जो अलक्ष्मी अथवा विपन्नता है, ज्ञानी छोगों के हदय मे जो बुद्धि है, सज्जन 
रोगो के हृदय मेँ जो सत्कमंपरायणता है, सत्कुलोत्पन्न नर-नारियों के मने जो 
ज्जा है--वहुं सब जपका ही रूप है । ठेते वँखरूप्यवाटी आपके आगे ह्म सब 


नतमस्तक हँ ओरं प्राना करते हँ कि आप अपने सभी रूपों मे जगत्‌ की रक्षा 
करे॥५॥ | 


क्रि वणेयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत्‌ 
कि चातिवीयंमसुरक्षयकारि भूरि । 
कि चाहवेषु चरितानि तवादभृतानि 
स्वेषु देव्यसुरदेवगणादिकेषु ।! € ।! 


हे देवि ! हम अपने मन से भी अचिन्तनीय आपके इस वेश्वरूप्य का क्या 
वणन करे, आपके चिन्तातीत असुर-विनाराक अलौकिक बहुविध बङवीयं कै वर्णन 
मँ हम असमथं हैँ ओर अनेक देवासुरगणों के संग्राम मेँ पके अचिन्त्य आङ्च्ंजनक 
पराक्रम का वणन तौ हुमारी व्ण॑नशक्ति से परे है | ६॥ 


चतुर्थाञ्ध्यांथः 


हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणापि दोषे- 
नं ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा । 
सर्वाशधियाखिलमिदं जगदशभ॒त- 


मव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या ।॥ ७ ।। 


हे देवि | आप सत्त्वगुणमयी वेष्णवी शवित, रजोगुणमयी ब्राह्मी शविति ओर 
तमोगुणमयौ रोप्रोशक्ति के रूप मं समस्त त्रैलोक्य की सृष्टि-स्थिति-संहूति की कारण 
श्वत हँ । आपका अनन्तरूप ब्रह्मा, विष्णु ओर रिव प्रभृति देवों के द्वाराभी 
अगम्य है, क्योकि अप महामाया हँ । सभी आपके माधित है । यह समस्त जगत्‌ 
मायामय होने के कारण आपका ही एक अंश है । आपका स्वरूप-निरूपण किसी के द्वारा 
किसी भी प्रकार से संभव नहीं; क्योकि सांख्यदशंन-सम्मत प्रकृति, वेदान्तदर्शान सम्मत 
अविद्या, शेवदशेन-सम्मत शेवो-शक्ति, वैष्णवदशंन-सम्मत विष्णुमाया, शक्तदशंन- 
सम्मत महामाया ओर पुराणों की देवी-यह्‌ सब आपहीहै॥७॥ 


४३ 


यस्थाः समस्तसुरता समुदीरणेन 
तुप्ति प्रयाति सकलेषु मखेषु देवि । 
स्वाहासि व॒पित्रुगणस्य च त्रप्तिहेतु- 
रुच्चायंसे त्वमत एव जनेः स्वधाच।।८॥, 
है देवि ! आप हो वह्‌ 'स्वाहा' है, जिसके समुच्चारण से यज्ञ-यागों मे समस्त 


देववृन्द संतृप्त होते हँ भौर आपको विद्वज्जन (स्वधा' भी कहते ह; क्योकि पितुगण की 
संतुप्ति भी आपके द्वारा ही होती है ॥ ८ ॥ 


या मुक्तिहैतुरविचिन्ट्यमहात्रता त्व- 
मभ्यस्यसे सुनियतेन्धियतत्त्वसारः । 
मोक्षाथिभिर्ुनिभिरस्तसमस्तदोषे- 
विद्यासि सा भगवतो परमा हि देवि ।॥ ९ ॥ 
हे देवि ! समस्त सांसारिक विषयों से विरक्त, तत्त्वज्ञानी तथा समस्त कामादि- 
कलूष से निमुक्त मुमुक्षु मुनिजन आपको ही मुक्ति-दायिनी तथा अवाङमनसगोचर ब्रह्म 
के साक्षात्कार की परमविद्या के रूप में मानते हैँ ओर आपकी ही प्राप्ति के निमित्त 


नाना भाँति ॐ अचिन्त्य ब्रतोपवासादि तपश्चरणं मे तत्पर होते हँ । वस्तुतः अप ही 
परमेश्वयंमयी चित्स्वरूपा महासत्ता ह ॥ ९ ॥ 


> दर्गासपश्षत्याम्‌ 


शब्दात्मिका सुविमलग्यंजुषां निधान 
भुदगोथरम्पदपाठवतां च साम्नाम्‌ । 
देवो त्रयो भगवतो भवभावनाय 
वार्ता च सवेजगतां परमातिहन्त्री ।। १० ॥। 
हे देवि ! आप ही महेश्वरी हँ, आप ही बणं-पद-वाक्य-रूपात्मिका वाणी है, आप 
मे ही नित्य निर्दोष पद-पाठ युक्त क्क्‌ ओर यजुष्‌ तथा उद्गीथ से मनोहर साम तीनों 
निहित है, अप ही त्रयी है, आपही समस्त जगत्‌ की वार्ता अथवा कृषि-वाणिज्यादिरूप 
जीविका हँ ओर आप ही सबकी सवंविध पीडा की निवृत्ति है ॥ १०॥ 


मेधासि देवि विदिताखिलशास्त्रसारा 
दुर्गासि ठगभवसागरनोरसङ्का । 
श्रीः केटभारिहदयेककृताधिवासा 
गोरो त्वमेव शशिमौलिङृतप्रतिष्ठा ।। ११ ॥। 
हे देवि ! अप ही समस्त चतुवंगंनिरूपक शस्त्रो के साराथंके ज्ञान से 
परिपूणं मेधा अथवा दिव्य प्रज्ञा है, आपही समस्त बन्धहेतुओं से मुक्त कि वा दुष्प्राप्यहै, 
आप हौ दुस्तर भवसागर को संतरण (नाव) है, आप ही भगवान्‌ विष्णु के वक्षःस्थर 


पर निवास्‌ करनेवाली लक्ष्मी हँ जर आप ही ` चनदररोखर भगवानु शङ्कुर की 
अर्धाडगिनो के रूप मे प्रतिष्ठित हँ ॥ ११ ॥ । 


ईषत्सहासममलं ` परिपूणेचन्- 
बिम्बानुकारि कनकोत्तमकान्तिकान्तम्‌ । 
अत्यद्‌भूतं प्रहूतमात्तरषा तथापि 
वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण ।। १२ । 
आपके मन्दस्मित से मनोहर, निमंल, पूणिमा के चन्द्रबिम्ब सदृश ओर सुन्दर 
भौर अत्युत्तम स्वगं की कांति कौ भाँति कमनीय मुखकमल से बढकर इस जगतु में 


कोई पदाथं नहीं । किन्तु, तब भी, आश्वयं की बात है कि आपकर मुखकमल का दहन 
करके भी, क्रोधाविष्ट महिषासुर आपपर सहसा प्रहार कर बैठा ।॥ १२ ।) 


चेतुर्थोऽऽ यायः ` ४५ 


द्ष्ट्वा तु देवि कूपितं भरकूुटीकराल- 
मु्यच्छशाङ्कःसद्शच्छवि यन्न सद्यः । 
प्राणान्मुमोच महिषस्तदतीव चित्र 
कैर्जीव्यते हि कूपितान्तकदशंनेन ।। १३ ॥ 
हे देवि ! महिषासुर की दुष्टता से कोपाकुल, चद भौहोवारे ओर इसीलिए 
उदित होते चन्द्रमा की आभाकी भांति आरक्त आपके मुखमण्डल को देखकर भी 


महिषासुर के प्राण-पखेरू जो नहीं उड गये, वह्‌ एक आश्चयं है ; क्योकि कृतान्त को 
क्रोधाविष्ट देखकर भरा कौन है जो जीवित रह्‌ सके ? ॥ १३॥ 


देवि प्रसीद परमा भवती भवाय 
सद्यो विनाशयसि कोपवतो कुलानि । 


विज्ञातमेतदधुनव यदस्तमेत- 
ल्लीतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य । १४ ॥' 
हे देवि ! हम सब पर आप कृपा करे । आप ही परमेवरी लक्ष्मी हे, आपी 
प्रसन्न होने पर जगत्‌ के समुद्भव किवा अभ्युदय की कारण हैँ ओर अप्रसन्न होने पर 
आपही जगत्ल्पी कुल का संहार भी करनेवाली है--यह्‌ बात हम सबको अभी 
विदित हुई है, जब कि महिषासुर का बलिष्ठ ओौर विपूर कल आपके द्वारा विना मे 
मिला दिया गया ॥ १४ ॥ 


ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां 
तेषां यशांसिन च सोदति धमंवगंः, 


धन्यास्त एव निभृतात्मजभृत्थदारा 
येषां सदाभ्युदयदा भवती प्रसन्ना । १५ ।। 


हे देवि ! आप जिन पर भ्रसन्न होती दै" वे हौ इस जगत्‌ के समस्त जनपदों में 
प्रतिष्ठित माने जाते है, वे ही धन-सम्पत्ति के स्वामो होते है, वे ही यक्षस्वी होते है 
ओर उन्हीं के बन्धु-बान्धव सुखी रहते दै । वस्तुतः आपके कृपापात्र ही पुण्यात्मा होते 
है ओर पसे ही लोगों के पुत्र-कलत्र किवा मृत्यवगं शीकसम्पन्न तथा विनीत होते हैः 
क्योकि आप ही अपने कृपापात्रों के चिए समस्त अभ्युदय उपङन्च क रानेवारो 
है ॥ १५ ॥ 


४६ ` दु्गाससदात्याम्‌ 


धर्म्याणि देवि सकलानि सद्व कर्मा 
ण्यत्यादृतः प्रतिदिनं सुकृती करोति ¦ 
स्वगं प्रथाति च ततो भवतीप्रसादा- 
ल्लोकत्रयेऽपि फलदा ननु देवि तेन ।। १६ ॥। 


हे देवि ! आपकी कृपा से सवत्र समादत पुण्यात्मा मनुष्य ही सदा.समस्त 
ज्योतिष्टोमादि धमं-कमं में प्रतिदिन खगा रहता है ओर आपकी ही कृपा से वहु स्वगं 
सुख का भागी होता है । इससे यह्‌ सिद्ध है कि आप हो इहलोकं ओर परखोक के धमं 
कमं के फलों को प्रदान करनेवाटी हं ॥ १६ ॥ 


दुगे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः 
स्वस्थः स्मरता मतिमतीव शुभां ददासि । 
दारिद्र्यदुःखभयहारिणि का त्वदन्या 
सर्वोपकारकरणाय सदाऽध्रचित्ता ।। १७।। 
हे देवि दुगे ! अपने हृदय में भापका ध्यान करने से ही समस्त भयभीत प्राणी 
निभय हो जते ह ओर जो निमय ह, उन्है आपका स्मरण ही धर्माथंकाममोक्षरूप चतु- 
वंगं के फल की सिद्धि करनेवाली आपको भक्ति की शुभ बुद्धि प्रदान करता है | आपं 


के अतिरिक्त भौर कोई देवी-देवता नही, जो दरिद्रता के दुःख-भय को दूर कर सके 
ओर सदा सबका सवेविध कल्याण करने के किए दयाद्रहूदय रहा करे ॥ १७॥ 


एभिहंतजेगडूपति सुखं तथेते 
कुबन्तु नाम नरकाय चिराय पापम्‌ । 
संग्राममूत्युमधिगम्य. दिवं प्रयान्तु 
मत्वेति नूनमहितान्‌ विनिहंसि देवि ।। १८ ॥ 
द देवि { आपने लोक के कण्टक महिषापुर प्रभृति दैत्यों का जो वध किया, 
वह्‌ भी आपके सर्वम ङ्खला-स्वरूप के ही अनुरूप है, क्योकि इनके मारे जाने से एकः 
आर जगतु को सुख मिला ओर दुसरी ओर ये भी महिषासुरादि दैत्य, जिन्होंने नरक 


भोगके लिए पापकरए, आपके द्वारा संग्राम में मृत्यु पाने के कारण स्वगंलोक म ही 
चङे गये । १८} । 


चतुर्थोऽघ्यायः | ४७ 


दृष्ट्वेव कि न भवती प्रकरोति भस्म 
सर्बसुरानरिषु यत्प्रहिणोषि शस्त्रम्‌ 
लोकान्‌ प्रयान्तु रिपवोऽपि हि शस्त्रपता 
इत्थं मतिभवति तेष्वपि तेऽतिसाध्वौ ।। १९ ॥ 


ह देवि ! अपतो अपनी क्रूरदष्टि से ही समस्त अयुरोका संहार करनेमें 
समथं है; किन्तु तब भी आपने उनका वध करने के किए जो शस्त्र-प्रहार किया, वहु इसी 
दष्ट से किया, जिसमे आपके शस्त्र हारा मारे जाने पर, आपके शत्रु भी संग्राम-मृत्यु के 
पण्य के भागी होकर स्वर्गादि खोकों को प्राप्त कर सके । यहु सब वस्तुतः उनके प्रति 
आपका अनुग्रह ही है ॥ १९ ॥ 


खड्गप्रभानिकरविस्फुरणेस्तथोग्रः 
शलाग्रकान्तिनिवहेन दृशोऽसुराणाम्‌ ¦ 
यन्नागता विलथमशुमदिन्दुखण्ड- 
योग्याननं तव . विलोकयतां तदेतत्‌ । २० ।। 


` हे देवि! आपके भयंकर खड्ग के प्रभापुञ्ज तथा आपके त्रिशूल के प्रदीप्त ¦ 
तेजःपुंजस्फुरण से ही महिषासुर प्रभृति असुरो की आंखें नष्ट हौ जानौ चाहिए थी; किन्तु 
वे इसीक्िए्‌ नष्ट नहीं हई, क्योकि आपके अद्धंचन्दरविम्ब से विभूषित मुखमण्डल कौ 
ओर वे एकटक से देख रही हयगी ॥ २० ॥ 


दुवत्तवुत्तशमनं तव॒ देवि शीलं 
रूपं तथैतद विचिन्त्यमतुल्यमन्येः । 
वीयं च हन्त॒ हूतदेवपराक्रमाणां 
वैरिष्वपि प्रकटितेव दया त्वयेत्थम्‌ ।। २१॥। 


हे देवि ! दष्ट कै दुष्टाचार का विनाशक आपका स्वभाव तथां अन्य समस्त 
सौन्द्ं-सम्पन्न पदार्थो म अनुपम सुन्दर आपका स्वरूप--दोनों वस्तुतः अचिन्तनीय हं । 
साथ ही साथ देवों के पराक्रम को पराभूत करने वलि दानवो को सवना मे मिरने 
वाला जापका बल-वीयं भी चिन्तातीत है ओर अतुलनीय है । आपने एक प्रकार से 
देवरात दानवो पर भी अपनी दया-दष्टि ही रखी ह ॥ २१॥ 


४८ दुगसितशत्याम्‌ 


केनोपमा भवतु तेऽस्य पराक्रमस्य 
रूपं च शत्रुभयकायेतिहारि कुत्र । 
चित्ते कृपा संमरनिष्टुरता च दृष्टा 
त्वथ्येव देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि ॥ २२॥। 
हे देवि { आपके इस असुर-विनाशक पराक्रम क किसके पराक्रम से तुलना 
की जाय ! शत्रगण के लिए अतिभयङ्कुरः; किन्तु भक्तजन के लिए अतिमनोहर आपके 
रूप के समान रूप भला अन्यत्र कहां होगा ! इस त्रिभुवनमे हे वरदायिनि ! हृदय 
मे दया मौर संग्राम में क्रूरता केवर आपकी ही विभूति है ।॥ २२॥ 


्रलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन 
त्रातं त्वया समरमुधनि तेऽपि हत्वा । 

तीता दिवं रिपुगणा भयमप्यपास्त- 
मस्साकमृन्मदसुरारिभेवं नमस्ते ।। २३।। 

, हे देवि! आपने दानव-दमन के द्वारा इस समस्त त्रैलोक्य की रक्षा कीरै, 
स्राम मे देवशात्रु दानवो का वध कर आपने ही उन्हं स्वगंरोक मेँ स्थान दिया है 
ओर इस प्रकार आपने ही मदोन्मत्त असुरो कै कारण हमारे हृदय में उत्पन्न भय को 
मगाया है | आप हौ एकमात्र हमारी श्रद्वा-मक्ति ओर स्तुति-वन्दना की भधिकारिणो 
हँ ॥ २३॥ 


शुलेन पाहि नो देवि पाहि खड्गेन चाम्बिके । 
घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्यानिःस्वनेन च ।। २४ ।। 
हे देवि ! आप अपने त्रिशूल से हमे हमारे शत्रुओं से बचार्वे; है अम्बिके । 
हमारे शत्रुओं पर अपने खड्ग-प्रहार से आप हमारी रक्षा कर; आप अपने घण्टा निर्घोष 
से, हमारे शत्रु ओर हमारे पाप.संतापसे हमारा संरक्षण करे ओर अपने धनुष की 


रत्या क टंकार से हमारे शत्रुगण तथा हमारे पापपुज का नादाकर हमे 
बचावं | २४ | | 


प्राच्यां रक्त प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे । 


भ्रामणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरि ।। २५।। 
हे महेदवरि ! हे चण्डिके ! आप अपने त्रिश कै चतुदिक्‌ प्रक्षेप से, पूवंदिशा 


८५ 


मे, पदिचम दिञ्ञा मे, उत्तर दिशा में ओौर दक्षिण दिला मे- सर्वत्र हमारे शत्रु ओर 
हमारे पाप-संताप से हमारी रघा करे ॥ २५॥ 


चतर्थोऽष्यायं : ४६ 
सौम्यानि थानिं रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते । 
यानि चात्यथंघोराणि त रक्षास्मास्तथां भुवम्‌ ॥ २६ ॥ 
हे देवि ! इस त्रैलोक्य मे आपके जो मनोहुर.रूप हैँ भौर जो भयङ्कर रूप है- 


उन "दोनों से हमारी र्ना करे ओर साथ ही साथ उन्हीं द्विविध सूपं से संमस्त भूलोक 
का मंगर करे ॥ -२६॥ 


खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके । 
, क रपल्लवसद्धोनि तेरस्मान्‌ रक्ष सवतः. ।\ २७ ॥ 


हे अम्बिके ! अपनी अंगुलियों. कौ पकड़ मे पडे अपने खड्ग, पने त्रिशूक तथा 
अपने गदा प्रभुति अस्तो से आप हमारी सवेतः रक्ना करें । २७॥ 


ऋषिर्वाच-- | 
` ऋषि सुमेधा ने अगे कहा- 
एवं स्तुता सुरेदिग्यैः कुसुमेनेन्दनोधूवेः । 
अचिता जगतां धात्री तथा गन्धानुलेपनः ।। २८ ॥। 


2 €= न्वै 


भक्त्या- समस्तेस्त्रिदशेदिव्येधृपेस्तु धूपिता । 
.. प्राह प्रसादसुमुखी समस्तान्‌ प्रणतान्‌ सुरान्‌ ।। २९ ॥ 


इस प्रकार जिस देवी का देववृन्द ने स्तुति-गान किंथा, जिस देवी का उन्होने 
नन्दनवन कै दिष्य पुष्पों से पूजन किया, जिस देवौ की यक्षकदर्मादि सुगन्धित 
अनुकेपनों सै उन्होने अर्चापूजा की ओर जिस देवी को भक्ति-भाव से भरे उन्होने 
दिव्यधूप समर्पित किया, वह्‌ प्रसन्नता से खिले मुखमण्डलवाढी देवी अपने शरणागत 
समस्त देवं से बोरी ॥ २८-२९ ॥ 


देव्युवाच-- 
देवी की उक्ि-- 
त्रियतां त्रिदशाः सर्वे यदस्मत्तोऽभिवाञ्छितम्‌ । 
ददाम्यहमतिप्रीव्या स्तवेरेभिः सुपूजिता ।1 ३० ॥ म 
हे देवगणः! आप लोगों की जो भी अभिकाषाए ओर आकक्षाए है, उन्हें ह 
बतावें । आपने अपने स्तोत्र से हमारी जो अर्चापूजा को है उससे हमें बड़ी प्रसन्नता 
हई है । आप जो भो वर मांगना चष, सक्षसे मिं । मुञञे भापके मनोरथ पूणं करने 
मे बड़ी प्रसन्नता होगी ॥ ३० ॥ | 
द्‌ स० ५ 
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कर्तव्यमपरं यच्च दुष्करं तत्र विद्महे । 
इत्याकण्यं वचो देव्याः प्रत्यूचुस्ते दिवौकसः ।॥ २१ ।। 
महिषासुर-वध के अतिरिक्त जो भी आपके कठिन से कठिन कायं है, उनसे भो 
आप हुम सूचित करे । देवी चण्डिका की एेसी बात सुनकर सभी देवगण बोल 
उठे ॥ ३१॥ 


देवा उचु- 
देवों की उक्ति- 
भगवत्या कृतं सवं न किञ्चिदवशिष्यते । 
यदयं निहतः शत्रुरस्माकं महिषासुरः । ३२ ॥ 


हे देवि ! आप सर्वैश्वय॑सम्पन्न है, आपने हुमारे किए सब कुछ किया, अब 
कु भी करने को बाको नहीं है; क्योकि आपने हमारे सबसे भयंकर शत्रु महिषासुर 
को मार डाला | ३२॥ 


धदि चापि वरो देयस्त्वयास्माकं महेश्वरि । 
संस्परता संस्मृता त्वं नो हसिथाः परमापदः ३३ । 


किन्तु है मरैश्वरि ! यदि आप हम वरदान देना ही चाहृतो है, तो यही वरदान दें 
कि जब कभी शतर्ओं के संकट मे पड़े हुम आपकी शरण में आवें, आप हमारे शात्रभों 
का नाहयकरने को कटिबद्धहो जाये ॥ २३३ ॥ 


यश्च मत्यः स्तवरेभिस्त्वां स्तोष्यत्यमलानने । 
तस्य वित्तद्धिरिभवधेनदारादिसम्पदाम्‌ । 
वृद्धयेऽस्मत्प्रसच्चा त्वं भवेथाः सर्वदाम्बिके ।। ३४ ॥ 


हे निमल सुखश्रीविभूषित अम्बिके ! इसके साथ हौ हम आपसे यह्‌ वर भी 
मांगते हँ कि हमारे द्वारा की गयी आपकी स्तुति से मत्य॑खोक फे जो भी मानव आपका 
स्तवन करं, उनकी धन-समृद्धि ओौर उनके समस्त लौकिक एेडवयं के साथ आप॒ उनके 
पुत्र-कलत्र एवं अनुचरपरिचर की सुख-समृद्धि को भी वुद्धि करें । हम पर यही आप 
का सबसे बडा कृपा-प्रसाद होगा | ३४॥ 


चतुर्थोऽध्याय 9 ५१ 


ऋषिर्वाच- 
ऋषि सुमेधा बोरे- 
इति प्रसादिता देवेजगतोऽ्थे तथाऽऽत्मनः 
तथेत्युक्त्वा भद्रकाली बमूवार्न्ताहता नृप ।। ३१५ ॥, 


महाराज सुरथ ! देवगण के हारा देवकाय-सिद्धि के लिए तथा जगत्‌ कै कल्याण 
के लिए, इस प्रकार श्रद्धाभक्ति से प्रसन्न की गयो वह्‌ सवमङ्कला देवी एेसा ही होगा 
यह्‌ वचन देकर अरन्ताहत हौ गयी ॥ ३५ ॥। 


दत्येतत्कथितं भप सम्मता सा यथः पुरा) 
देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रयहितषिणी ।। ३६ ॥ 


राजन्‌ ! मेने आपसे यह सब बता दिया कि पुराकल्प में त्रैखोक्य कौ हितैषिणी 
देवी का किस प्रकार महिषायुरमर्दन के लिए, देवों के घनीभूत तेजःपुल्ज से आवि- 
भाव हुआ ॥ ३६॥ 


पुनश्च गौरीदेहात्सा समुद्मूता यथाभवत्‌ । 

बधाय दुष्टदेत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयोः ।। ३७ ॥ 
रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणी | 
तच्छणष्व मयाऽऽख्यातं यथावत्कथयामि ते ।\ ३८ | 


देवों को उपकृत करने वाली वह्‌ देवी, धृम्ररोचन प्रभृति दुष्ट देत्यो तथा देत्य- 
राज शंम ओर निशंभके वधक लिए एवंत्रैलोक्यकी रक्षाके किए, किस प्रकार 
गौरी की देह्‌ से पुनः प्रादुभूत हई, इसके विषय मे अब आपसे कहं रहा ह्‌ । भाप ध्यान 
से मेरे दारा बात चरित सुने ॥ ३७-२३८ ॥ 


इति श्रीमाकंण्डेयमहापुराणे सार्वाणके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्य 
चतुर्थोऽध्यायः ॥ 


माकंण्डेयमहापुराण के सावणिक मन्वन्तरवर्णन से संबद्ध देवीमाहात्म्य 
वर्णन का चौथा अध्याय समाप्त ॥ 
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ऋषिस्वाच- 
क्षि सुमेधा ने आगे कहा- 

पुरा शुम्भनिशुम्भाम्यामसुराम्यां शचीपतेः । 

` त्रैलोक्यं . यज्ञभागाश्च हता मदबलाश्रयात्‌ ।॥ १। 

राजन्‌ ! पूरवंकल्प की बात है, जब कि अहंकार भौर बलवी्यं से उन्मत्त शुम्भ 
ओर निशुम्भ नाम के दो असुरो ने शचीपति इन्द्र से उनका त्रैरोक्य-राज्य छीन लिया 


ओर यज्ञ-याग कै विध्वंस के द्वारा समपित किया जानेवाला पुरोडालादि यज्ञास भी 
छीन ल्या ॥ १॥ 


तावेव ` सुतां तददधिकारं तथेन्दवम्‌ । 
कौबेरमथ याम्यंच चक्नाते वरुणस्य च।॥२॥ 
इन्हीं दोनों शुम्भ ओर निशुम्भ नामक महासुरो ने भगवान्‌ सूयं का अधिकार 
हडप लिया, चन्द्रमा का आधिपत्य छीन खिया, कुबेर के अधिकार का अपहरण करर 
लिया ओर कृतान्त तथा वरुणदेव के अधिकारों पर अपना अधिकार जमा ल्यि.॥ २॥ 


तावेव॒पवनद्धि च चक्गतुवद्धिकमं च । 

अन्येषाश्वाधिकारान्‌ स स्वयमेवाधितिष्ठति । 

ततो देवा विनिर्धूता चष्टराज्याः पराजिताः ॥ ३ ॥ 
-... येही. दोनों . पवनदेव के अप्रतिहत एेशवयं कै स्वामी बन गये, अग्निदेव कै 
समस्त कमम स्वयं करने गे ओौर अन्य देवों के अधिकारों पर भी. उन्होने;अपना 
आधिपत्य स्थापित कर लिया । अन्ततः उनके द्वारा पराजित ओर राज्य :सःच्युत 
करिए गये देवगण स्वग॑लोक से निकार दिये गये | ३॥ 


हृताधिकारास्तरिदशास्ताम्ां सवं निराहृताः । 

महासुराभ्यां तां देवीं संस्मरन्त्यपराजिताम्‌ ।। ४ ॥। 
इसप्रकार उन महासुरो केद्वारा अपने-अपने अधिकारों से हटाए गये समस्तं 
देवगण.क्रिसी से भी परास्त न की, जआ सकनेवाटी देवी चण्डिका का स्मरण करने 
लगे | *% |, 
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तथास्माकं वरो दत्तो यथाऽऽपत्वु स्मृताखिलाः । 
भवतां नाशयिष्यामि तत्क्षणात्परमापदः।। ५॥। 
इति कृत्वा मति देवा हिमवन्तं नगेश्वरम्‌ । 
जग्मुस्तत्र ततो देवीं विष्णुमायां प्रतुष्ट्वुः ।। ६ ॥ 
देवीनेहमे वर दिथाहै किहुम पर संकट पड़ने पर जब भी हम उनका 
स्मरण करेगे, वे हमारी विकट विपदाओं को तत्काठं नष्ट कर देंगी'--इस बात को 


हदय मे रखकर सभी देवगण नगाधिराज हिमालय पर पहुचे ओर वहाँ वे देवी 
विष्णुमाया या महामाया को अत्यन्त श्रद्धाभक्ति से स्तुति करने खगे ॥ ५-६ ॥ 


देवा ऊचुः-- 
देवगण द्वारा को गयो देवौ को स्तुति- 
नमो देव्ये महादेग्यं शिवाये सततं नमः । 
तमः प्रकृत्य भद्राये नियताः प्रणताः स्म ताम्‌ ॥। ७ ॥ 


शम-दमादि साधन-सम्पत्ति से सम्पन्न हुम महादेवी परमेश्वरी महामाया को 
बार बार वन्दनाकरते ह, जो हमारे लिए कल्याणकारिणी है, जो प्रकृति अथवा 
पावंतीरूप में प्रकट होती हैँ ओर जो वस्तुतः सवंमङ्खल हं ७॥ 


रोद्राये नमो नित्याये गोयं धाव्य नमो नमः । 
तसो जगस्प्रतिष्ठाये देव्यं कृत्य नमो नमः ।! ८ ॥ 


हम उन महामाया को वन्दना करते ह, जौ रुद्रवत्‌ रोद्ररूपिणो है; नित्य शाश्वत 
महासत्ता है, गौरीरूपधारिणी हैँ ओर समस्त जगत्‌ की धात्री है अथवा धरणी-स्वरूपा 
ह ॥ ८ ॥ 


न. ४ ५ % 
ज्योत्स्नाये चेन्दुरूपिण्ये सुखाय सततं नमः । 
कल्याण्य प्रणतां वृद्धचे सिद्धे करर्मो नमो नमः ॥ ९॥।। 


हम उन महामाया की बार बार वन्दना करते है, जो ज्योतिम॑यी है, चन्द्रमा 
कौ चन्द्रिका कौ जननो है, साक्षात्‌ सुखस्वरूपा रै, त्रैलोक्य की कल्याणकारिणी ह 
ओर अपने शरणागतो की ऋद्धि ओर सिद्धि हेै।॥९॥ | 


पञ्चमोऽध्यायः ५५ 


नेच्छत्यं मुभृतां लक्ष्म्ये शर्वाण्यै ते नमो नमः । 

दुगं इगेपाराये ` साराये सर्वकारिण्यै । 

ख्यात्ये तथेव कृष्णाय धृस्राये सततं नमः ।॥ १० ।। 

उस महामाया की हुम वन्दना करते है, जो असन्मागंगामी लोगों के लिए 

अलक्ष्मी रूप म आविभूत हे, मनु प्रभृति भूपालो के लिए लक्ष्मीरूप म विराजमान हैः 
शवं अथवा शङ्कुर की अद्धद्धिनी है, कठोर तपेक्चर्याके द्वारा प्राप्य होने के कारण 
र्गा है" संसारसागरः के पार अवस्थित हैँ, विश्वमयी है, विर्व के समस्त कायं व्यापार 
की संचालन-शक्ति है, साक्षात्‌ सवत्र स्यातिरूपा है, कालरात्रि अर्थात्‌ काल के लिए 
भी काठ है, किवा धूम्रवणं को कान्तिवाखी हँ ॥ १०॥ 


अतिसोम्यात्तिरोद्रायं नतास्तस्ये नमो नमः| 
नमो जगत्प्रतिष्ठाय देव्ये कृष्य नमो नमसः । ११॥। 


उस महामाया को हम वन्दना करते है, जो भक्तों के किए अतिसौम्य ओौर 
भक्तिहोनों के लिए अतिरौद्र ह, समस्त जगत्‌ की आधारशक्ति है, लोकामयी हैँ तथा 
जगत्‌ की सृष्टिस्थिति-संहृति के क्रियाकलाप कौ शक्ति से समृद्ध हैँ ॥ ११॥ 


था देवी सवभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता । 
नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमो नमः । १२।। 


हम उस देवी को बार बार वन्दनाकरते दह, नो समस्त भूतजा मेँ व्याप्त, 
जगज्जननी विष्णुमाया के नाम से स्पष्ट प्रतिपदिति को गयी हैँ ।॥। १२॥ 


था देवी सवभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते । 
नमस्तस्य नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः ।। १३ ॥ 
हम उस देवी कौ बार बार वन्दना करते ह, जो समस्त प्राणियों मेँ चेतना के 
रूप मे व्याप्त कही जाती है ॥ १३॥ 


था देवी सवभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ।। १४ ॥ 
हम उस देवो कै छिए कोटिशः अपने नमस्कार अरित करते द, जो समस्त 
चैतनात्मक जगत्‌ मेँ बद्धिरूप से व्याप्त है ॥ १४॥ 
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धा देवी सर्वभतेष्‌ निद्रारूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये. . नमस्तस्ये मस्त्य नमो नमः ।। १५.।। 


उस देवी को हमारे कोटिशः नमस्कार सर्मापित हँ, जो समस्त जोव-जन्तुओं मे 
विषयासिमख इन्द्रियो के व्यापारके विराम से शान्तिदायिनी निद्राहूप मे तिवास 


करती ह।। १५ ॥ 


या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता । ` 
नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः ।। १६ ॥। 
हुम उस देवी को सदा नमस्कार करते हँ, जो प्राणिमात्र में स्वास्थ्य-घुखदायितो 
क्षुधा के रूप मे अवस्थित हँ ।। १६॥ 


पा देवो स्वेभतेष च्छायारूपेणं संस्थिता । 
तमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्ये नमो नमः ।। १७.।। 


ह्म उस देवी को नित्य नमस्कार करते हु, जो समस्त. चेतनाचेतनात्मकं -जगत्‌ 
मे संतापनिवारिणो छायाके स्प मे विराजमान है| १७॥ 


या. देवो सर्वभतेष्‌ शकक्तर्पेण संस्थिता । 
नमस्तस्य नमस्तस्यं नमस्तस्य नमो नमः ।।-१८।)। 


हम उस देवी को सवदा नमस्कार करते हु, जो समस्त वस्तुओं मे शक्ति+अथव्‌ा 
उनके स्वाभाविक धमं के रूपमे व्याप्त है| १८ ॥ 


था देवी स्वंभतेषु तृष्णारूपेण ` संस्थिता । 
 नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः ।।.१९।। 


उस देवी के लिए हसाय नमस्कार है, जो समस्त सांसारिक जो्वों मे विषयभोग 
को स्पृहा कै रूप मे निवास करती है ॥ १९ ॥ 


या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्यं नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः 1! २०।। 


उस देवी को हम नमस्कार करते है, जो क्षान्ति अथवा परकृतं अपकार एवं 
प्रतिकूल संवेदन के प्रति उपेक्षा के शूप मे अवभासित होती ह ॥ २०.॥ ` 
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या देवी सवभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता । | 
नमस्तस्यं नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः ।। २१।। 


उस देवी को हमारा बार बार नमस्कार है, जो समस्त भूत-भौतिक पदार्थो में 
जातिरूप से समवायिनी हे ॥ २१॥ 


या देवी स्वेभूतेष॒ लज्जारूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः।। २२।। 


हम उस देवी को निरन्तर नमस्कार करते है, जो समस्त चेतन जीवों मे 
कतंव्यानुष्ठान में रेथित्य अथवा स्वतःसंभूत लल्ला रूप मेँ अवस्थित हैँ ॥ २२॥ 


या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये ननस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः ¦! २३ ॥ 


हम उस देवौ. की बार बार वन्दना करते है, जो रागदरेषादिरहित समस्त चेतनं 
जगत्‌ म शान्तिरूप से अन्तर्व्याप्त हैँ ।॥। २३॥ 


या देवी स्वेभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये नमस्तस्य नमस्तस्ये नमो नमः ।\ २४ ।। 


उस देवी को हमारा निरन्तर नमस्कार दै, जो समस्त जीवों के हृदय मे श्रद्धा 
अथवा भक्तिनिष्ठा कै रूप में अवस्थित हैँ २४॥ | 


या देवी सर्वभूतेष॒ काम्तिरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः । २५ ।। 
उस देवी को हम सदा नमस्कार करते हँ, जो समस्त भूत-मौत्तिक पदार्थो में 
कान्ति के रूप में अन्तभंत हँ ॥ २५॥ 


या देवी सर्वभूतेष॒ लक्ष्मीरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः । २६६ 
उस देवी की हम सवंविध वन्दना करते है, जो समस्त चेतनाचेतनात्मकं जगत्‌ 


म रकष्मी अथवा सौन्दयंश्री एवं विभूति के ङ्प मे विराजमान हैँ ॥ २६॥ 
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था देवी सर्वभूतेषु धृतिरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः ।। २७ ।। 


उस देवी को हम नमस्कार करते है, जो जीवमात्र में धृति अथवा सुखसन्तुष्टि 
एवं धीरता का हप धारण कर निवास कर्ती हँ ॥ २७॥ 


या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता । 


नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः ।। २८ ॥ 
उस देवी को हमारा नमस्कार है, जो भूतजाल मे वृत्ति अथवा जीविका-शक्ति 
केषरूपमें रहा करती हँ । २८ ॥ 


या देवी सवेभतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये ˆ नमस्तस्य नमो नमः| २९ 
उस देवो की हम वन्दना करते है, जो समस्त जीवों मेँ स्मृति अथवा अनुभूत 
पदाथं की भावना द्वारा सम्भूत ज्ञान का स्वरूप धारण कर विराजमान हैँ ॥ २९॥ 


या देवी स्वेभूतेषु दयारूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये नमस्तस्यं नषस्तस्यं नमो नमः | ३० ॥ 


उस देवी की हम वन्दना करते है जो समस्त जीवों मे दया अथवा 
परदुःखदरंन से हृदय को आद्रेता एवं पस्दुःखनिवारण की महेच्छा के रूपमे 
विराजमान ह ॥ ३० ॥ 


या देवी सवभूतेषु नीतिरूपेण संस्थिता । 
, नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः| २३१॥ 


उस देवी को हुम नमस्कार करते हँ, जो समस्त चेतन प्राणियों मे नीति अथवा 
मुचारुरूप से जीवन संचालन की विधा का रूप धारण कर प्रकाशमान हैँ ॥ ३१ ॥ 


या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नसो नमः ¦ ३२ ॥, 


उस देवी को हमारा नमस्कार है, जो समस्त जीव-जन्तुओं में तुष्टि अथवा 
विषयास्वादजनित सुखानुभूति एवं विषयास्वादसुख की पूर्णानु भूति के अनन्तर उत्पन्न 
विरक्तिकेखू्पमें व्याप्रहं ॥२२॥ 
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था देवी सर्वभूतेषु पुष्टिरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः ।। ३३ ॥। 


उस देवी को हमारा नमस्कार है, जो समस्त जगत्‌ के पदार्थो मेँ पुष्टि अथवा 
देहसमृद्धि का रूप धारण कर विराजमान हैँ ।॥। ३२३ ॥ 


या देवी सवभूतेषु मात्ररूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये नमस्तस्य नमस्तस्ये नमो नमः । ३४ ।। 


उस देवी कौ हुम वन्दना करते ह, जो समस्त भृतो की जननी के रूप मे अथवा 
सुष्टिकारिणी अष्टविध आद्यादाक्ति के रूप मे आविभूंत हँ | ३४॥ 


या देवी सवभूतेषु ्रान्तिरूपेण संस्थिता ! 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्यं नमो नमः । २३५ ।। 


ह्म उस देवी को नमस्कार करते ह, जो समस्त जीव-जन्तुओं मे भांति अथवा 
मिथ्याबुद्धि के रूप मे अवस्थित है ॥ ३५ ॥ 


इद्द्रियाणामधिष्ठाच्री भूतानां चाखिलेषु या । 
भूतेषु सततं तस्ये व्याप्तिदेभ्ये नमो नमः ।। ३६ ।। 
उस देवी की हम वन्दना करते हैँ, जो पृथिव्यादि पाँच भृतो कौ आधारशक्ति 
है, समस्त भूतो मे अपने एेखवयं से व्याप हँ ओर समस्त चेतन प्राणियों के इन्द्रिय- 
सम्बन्धी व्यापार को अधिष्ठात्री ओर संचाल्िकाहे ॥ ३६॥ 


चितिरूपेण या कृत्तरमेतद्‌ व्याप्य स्थिता जगत्‌ । 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः ।।! ३७ ।, 


उस देवी की हम वन्दना करते ह, जो अपनी कूटस्थ निविकारता किवा संवित्ति 
के रूप मे सवत्र व्याप्त है | ३७ ॥ 


स्तुता सुरैः पूर्वमभीष्टसं्या- 
तथा सुरेद्धेण दिनेषु सेविता । 
करोतु सानः शुभहेतुरीश्वरी 
शुभानि भद्राण्यभिहन्त॒ चापदः ।। २८ ।। 
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पूर्वकल्प मे देववृन्द के दवारा वन्दित तथा मनोरथपू्ति के निमित्त इद्र, 
अग्नि तथा वरुण प्रभृति देवाधिराजों कै द्वारा जहनिश सेवित, समस्त विश्च के लिए 
कल्याणक्षारिणी वह सर्वेश्वरी देवी हमारे जगन्म द्धछकारो समस्त कार्यो की निविघ्न 
समाधि का कारण बने तथा हमरे सवंविध विकट संकटों का सवेना करे ॥ ३८ ॥ 


या साम्प्रतं चोद्धतदेल्यतापिते- 
रस्माभिरीशा च सुरनंमस्यते । 
या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः 
सर्वापदो भक्तिविनस्रम्‌तिभिः ॥ ३९ ।' 


हम उस देवी कौ वन्दना कर रहै ह, जो सम्प्रति अत्यन्त उद्धत तथा बङ-वीयं 
के मदमे चूर दाम्भादिदेत्योंके द्वारा पीडिते, हमारी सर्वेश्वरी होने के कारण, हमारी 
श्रद्धा-सक्ति को रक्षय ओर जो स्मरणमात्र से विनयावनतं अपने शरणागतों की 
समस्त विपत्ियो का नादा करती हैं ॥ ३९ ॥ 


ऋषिरुवाच- 
ऋषि सुमेधा कहने ल्गे- 
एवं स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पावती । 
स्नातुमभ्याययौ तोये जाह्नव्या नृपनन्दन ।। ४० ॥। 


है महाराज ! ईस प्रकार जब देवगण महामाया की स्तुति करने लगे, तब देवी 
पावेती जाह्ववी मे जलक्रीडा करने आयीं ॥ ४०॥ 


साब्रवीत्तान्‌ सुरान्‌ सुभभवद्दिः स्तुयतेऽत्र का । 
शरीरकोशतश्चास्याः समुद्‌भूतात्रवीच्छिवा ।॥ ४१।। 
स्तोत्रं ममेतत्‌ क्रियते शुम्भदेत्यनिरक्रतैः । 
देवः समेतः समरे निशुम्भेन पराजितः ।। ४२।। 
देवी पावती उन देवों से बोरी कि आप सब किसकी स्तुति कर रहै है ? तभी 
पावती के शरीरकोश से आविभूत सवेदेवमयी आद्याशकिति शिवा ने पावती से कहा 
कि दैत्यराज शुम्भ से प्रताडित एवं संग्राम मे महासुर निशुम्भ द्वारा पराजित ये देवगण 
मेरा ही स्तति-गान कर रहे हं ।॥ ४१-४२ ॥ 
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शरीरकोशाद्यत्तस्या पार्वह्या निःसृताम्बिका । 
कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेष गीयते ।। ४ ३ ।। 


आद्या शक्ति रिवा का आविर्भाव पावती देवी के शरीरकोर से हआ था 
इसीलिए समस्त लोक मे वह॒ कौशिकी" के रूप मे मानी जाने लगीं ।॥ ४३ ॥ 


तस्यां विनिगंतायां तु कृष्णाभूत्सापि पा्वेती । 
कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया ।\ ४> ।! 


जब पावती के शरीरकोश से स्व॑तेजोमयी कौशिकी परादुभूत हो ग्य, तब 
पार्वती का रंग कृष्णवणं का हो गया ओर वहु कालिका अथवा काली कही जाने लगीं 
ओर ह्माखय पर निवांस. करने चरी गयीं ॥ ४४॥ 


ततोऽम्बिकां परं रूपं बिभ्राणां सुमनोहरम्‌ । 
ददशं चण्डो मुण्डश्च भृत्यौ शुम्भनिशुम्भयोः ।। ४५ ।। 
उसके बाद वही हैमवती देवी पावती अतिमनोहूर अलोकरमणीय शूपवाली 


अम्बिका हो गयीं भौर उनके इस रूप पर शुम्भ ओर निशुम्भ के चण्ड ओर मण्ड नाम 
के सेनिक-सेवकों कौ दृष्टि -पड़ी ॥ ४५॥ 


ताभ्यां. शुम्भाय चाख्याता अतीव सुमनोहरा । 
काप्यास्ते स्त्रो महाराज भासयन्तौ हिमाचलम्‌ ।\ ४६ ।। 
वे दोनों शम्भक पास पटहे ओर उन्होने उससे यह कहा कि महाराज । 
हिमाख्य को भी अपनी आभा से आभासमान करनेवाली सु रम्य रूपवती एक नारी है 
जिसे हम देखकर आ रहे है ।॥ ४६ ॥ 


नेव तादक्‌ क्वचिद्रूपं दृष्टं केनचिदुत्तमम्‌ । 
जलायतां काप्यसो देवो गृह्यतां चासुरेश्वर ।। ४७ ॥ 
दैत्यसम्राट्‌ ! जैसा रमणीय नारीखूप हम दोनों देखकर आ रह है वेसा इस 


त्रिभुवन मे किसी ने कहीं नहीं देखा होगा । आप यह्‌ समक्ष ङे किं वह्‌ कोद देवी है 
ओर हम चाहते है कि भाप उसे अपनी बना ऊ ॥ ४७ ॥ 


६२ | दर्गासप्तशत्याम्‌ 


स््रीरत्नमतिचा्वंङ्खी द्योतयन्ती दिशस्त्विषा । 
सा तु तिष्ठति द्ये तां भवान्‌ द्रष्टुमहुंति ॥। ४८ ।। 
महाराज ! आप दैत्येन्द्र ह ओर वहू नारी रमणीरत्न है, अच्यन्त रमणीय अद्ध 
प्रत्यङ्खवाखी है ओर उसकी कान्ति की छटा चतुदिक्‌ छिटक रही है । उसे अप कृपया 
एक बार देख तो ठे | ४८ ॥ 


धानि रत्नानि मणयो गजाश्वादीनि वे प्रभो । 
 ब्रलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं भान्तिते गृहे ।! ४९॥। 
महाराज ! अप हमारे स्वामी है । भापके राजप्रासाद में सम्प्रति त्रैरोक्यमें 
प्रसिद्ध जो भी गजरत्न, अश्चरत्त तथा पदुमरागादि मणिप्रभुति रत्नै, वे सब भरे 
पड़ है || ४९ ॥ 


एेरावतः समानोतो गजरत्नं पुरन्दरात्‌ । 
पारिजाततरश्चायं तथवोच्चेःश्रवा हयः ।। ५० ॥, 
आपके सेवक हम लोगो ने देवराज इन को पराजित कर एेरावत नामक 
उनका गजरत्न, पारिजात नामक नन्दनवन का अलौकिक वृक्ष-रत्न तथा उच्नैःश्रवा 
नामक उनका अर्वरत्न सब वू छ आपको अपित कर दिया है ॥ ५० ॥ 


विमानं हंससंयुक्तमेतत्तिष्ठति तेऽङ्कणे । 
रत्नभूतमिहानीतं यदासोहेधसोऽद्भुतम्‌ । ५१ \। 
महाराज ! ब्रह्मा का जो हंसों द्वारा संचालित आश्वयंजनक विमान-रल है, 
उसे भी हम रोगों ने आपके राजमन्दिर के प्राद्धण मे पुचा दिया है ॥ ५१ ॥ 


निधिरेष महापद्मः समानीतो धनेश्वरात्‌ । 
किञ्जल्किनीं ददौ चाब्धिर्मालामम्लानपङःजाम्‌ ।। ५२॥ 
हमारे स्वामी ! धनाधिप कुबेर का जो महापद्म नामक निधि-रत्न टै, उसे हम 
आपके किए उने छन लये ह । साथ ही साथ, आपके मय से. समुद्र ने भी आपको 
केसरो से कमनोय एसी कमलमाला भटक है, जिसके कमल कभो भी मुरक्षाते 
नहीं ।॥ ५२ ॥ | | 
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छत्रं ते वारुणं गेहे काच्वनस्रावि तिष्ठति । 
तथायं स्यन्दनवरो यः पुरासीत्प्रजापतेः।। ५३ ।। 
महाराज ! वरुण का जो स्वणं की वर्षा करनेवाला छत्र-रत्न है, वहु आपके 
राजमन्दिर मे आ चुका है मौर यह्‌ रथ-रत्न, जो पहले प्रजापति का था, वहु भी अब 
आपक्रे राजसदन की रोभा बढा रहा है ॥ ५३ ॥ 


मुत्योरत्क्रान्तिदा नाम शक्तिरोश त्वया हृता । 
पाशः सलिलराजस्य आरातुस्तवं परिग्रहे ॥ ५४।। 
महा राज ! कृतान्त की जो प्राणाकर्षिणी शक्ति है, उसे भी आपने अपने हुस्तगत 


कर छखिया है अभैर सलिखराज वरुण का जौ पाश नामक अस्तर-रत्न है वहु अब आपके 
अनुज के अधिकारमेंआ चुका | ५४॥ 


निशुम्भस्यान्धिजाताश्च समस्ता रत्नजातयः । 
वह्लिरपि ददौ तुभ्यमश्रिशौचे च वाससी ।। ५५।। 
समुद्र से उत्पत्च मौक्तिक-विद्रूम-पद्मराग प्रभृति बहुमूल्य रत्न राशि निशुम्भ की 
संपत्ति हे गयी है ओर वह्भिदेव ने अग्निपरीक्षा मे पवित्र वस्तयुगखं का उपहार अपि 
को पहा ही दिया ह ॥ ५५ ॥ 


एवं दैस्येन्ध रत्नानि समस्तान्याहूतानि ते । 
स्त्रीरत्नमेषा कल्याणी स्वया कस्माच्च गृह्यते ।। ५६ ॥ 
इस प्रकार हे दैत्यराज ! जितने भी त्रैलोक्य के रत्न हो सक्ते द, वे सब आपकी 
सेवा मे सर्मापित किये जा चुके हँ । अब आप उस नारी-रत्न अम्बिका को क्यो कर 
अपने वश मे नहीं कर कते ? ॥ ५६ ॥ | 


ऋषिसवाच- 
ऋषि सुमेधा ने आगे की कथा कहौ-- 
निशम्येति वचः शुम्भः स तदा चण्डमुण्डयोः । 
प्रेषयामास सुग्रीवं दूतं देव्या महासुरः ।। ५७ ।। 
चण्ड ओर मुण्ड की एेसी बात सुनकर दानव राज शुम्भ ने सुग्रीव नामक अपने 
दत को देवी के पास भेजा ॥ ५७ ॥ 


द ~ दर्गासपशषत्याम्‌ 


शुम्भं उवच-- 
सुम्भ ने दूत से कहा-- 
इति चेति च वक्तव्था सा गत्वा वचनान्मम । 
था चाभ्येति संप्रीत्या तथा कायं त्वया लघु ।। ५८।। 
देवी के पास्त जाओ ओर बडी बुद्धिमानी से मेरी बात उसे कहो ओरं प्रसचचता- 
पत्रक जिस उपाय से वहु मेरे पास आ सके, वेसा गोध्रातिरीघ्र करो ॥ ५८ ॥ 


स॒ तत्र गत्वा यत्रास्ते शलोहेशेऽतिशोभने । 
तां च दवीं ततः प्राह श्लक्ष्णं मधुरया गिरा ॥ ५९ ॥ 
वह्‌ दूत वहु गया, जहाँ अतिरमणीय पवंतप्रदेश मेँ वह देवी विराजमान थीः 
ओर उसने बड़ मधूरवाणी म देवी से कहा ॥ ५९ ॥ 


दूत उवाच- 
दूतने यह कहा-- 
देवि देत्येश्वरः शुम्भेस्त्रलोक्ये परमेश्वरः ¦ 
दूतोऽहं प्रेषितस्तेन त्वत्सकाशमिहागतः ।! ६० ।। 
हे देवि ! इस त्रैलोक्य का परमेश्वर दानवराज शुम्भ है, जिसने आपके पास 
मुह दरूतरूप मे भेजा है ओर इसौ कारण में आपकी सेवा मेँ उपस्थित हुजा हँ ॥ ६० ॥ 


अव्याहताज्ञः सर्वसु यः सदा देवयौनिषु । 
निजिताचिलदेत्यारिः स यदाहं श्युणुष्व तत्‌ ।। ६१ ।। 
उस दानवराज शुम्भ ने, जिसकी आज्ञा का उल्लंघन देवयोनि मेँ जन्मे किसी 
के ढारा सम्भव नहीं है मौर जिसने समस्त देवों को पराजित कर रखा है, आपसे कुछ 
निवेदन करने के लिये मुज्ञे भेजा है । आप कृपया वहू निवेदन सुनें ॥ ६१॥ 


मम त्रैलोक्यमखिलं मम देवा वशानुगाः । 
यज्ञभागानहं सर्वानुपाश्नामि पृथक्‌ पृथक्‌ !। ६२ ॥ 
दानवराज शुम्भ ने कहा है कि समस्त त्रैलोक्य पर मेरा अधिकार हो चुका है 
समस्त देवगण मेरे वशवर्ती बन चुके हँ ओर भिन्न भिन्न देवो के निमित्त विहित जो 
भी हुव्यादि यज्ञीय द्रव्य है, उन सब का भोग मुं ही मिल रहा है ॥ ६२॥ | 
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अलोकये वररत्नानि सम वश्यास्यशेषतः। 
तथेव गजरत्नं च हृत्वा देवेन्द्रवाहनम्‌ ।! ६३ ॥ 
दस त्रैरोक्यमं जो भीश्वेष्ठातिशरेष्ठ रत्न जातियाँ है उन सब पर मेरा ही 


स्वामित्व स्थापित है, जेसे कि देवराज इन्द्र का वाहन गजरत्न एेरावत अब मेरा वाहन 
हो चुका है ॥ ६३ ॥ 


क्षी रोदमथनोद्‌ भतमश्चरत्नं ममामरेः । 
उच्चेःश्रवससज्ञं तत्प्रणिपत्य समरपितन्‌ ।। ६४ ॥ 


क्षीरसागर के मन्थन से समुद्भूत उच्चैःश्रवा नाम के अश्वरत्न को स्वयं 
देवताओं ने ही मेरे सम्मुख नतमस्तक होकर मुञ्े समपित कर दिया है ॥ ६४ ॥ 


यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषूरगेषु च । 
रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने ।। ६५ ।। 
हे देवि ! आप परम सुन्दरीहैँ। आप यहजानरेक्रि देवों, गन्धर्वं ओर 
नागोके पासजोभी रत्नभूत पदाथ हो सकते, वे सव अब मेरी सस्पत्तिहो 
चुके ह ।। ६५ ॥ 


स्त्रीरत्नभूतां त्वां देवि लोके मन्यामहे वयम्‌ । 
सा त्वमस्मानुपागच्छ यतो रत्नभुजो वथम्‌ ।। ६६ |, 


हे देवि ! हम आपको त्रैलोक्य कौ रमणीरत्न के रूपमे मानते हँ ओर हम 
रत्न-भोग के एकमात्र अधिकारी हैँ । इसकिए आपभौ हमारी हो जाय | ६६ ॥ 


मांवा ममानुजं वापि निशुस्भमुरुविक्रमम्‌ । 
भज त्वं चच्चलापाङ्धः रत्नभूतासि वे यतः ।\! ६७ ।। 
हे देवि ! आपके चञ्चल नथन बडे मनोहर हैः क्योकि आप नारी-रत्न हं। 
दसलिए आपया तोमेरी अर्द्धद्धिनी बन जय या मेरे अनुज की अद्धाद्खिनी 


बन जाय | ६७ ॥ 
द्‌० स० ९ 


६६ | दुगसिप्तशत्याम्‌ 


परमेश्वयंमतुलं प्राप्स्यसे मत्परिग्रहात्‌ । 
एतद बुद्ध्या समालोच्य मत्परिग्रहतां ब्रज ।। ६८ ॥ 
यदि आप हमारी अर्ढाद्धिनी बन जाय तो आप अतुल एेर्वयं कौ स्वामिनी बन 
जायेगी । अच्छी नरह सोच रीजिये ओर मेरी अद्धाङ्धिनी बनना स्वीकार कर 
लीजिए ॥ ६८ ॥ ' 


ऋषिरवाच- 
ऋषि सुमेधा कह्ने रखगे- 
इत्युक्ता सा तदा देवी गम्भोरान्तःस्मिता जगौ । 
दर्भा भगवती भद्रा ययेदं धायते जगत्‌ ।। ६९ ॥! 
जब दूत ने शुम्भ कौ ये बाते परमेर्वयंमयी, सवेमद्धला देवो से, जो इस जगत्‌ 
की एकमात्र आधार हैः कहीं तौ वे गंभीर हो गयीं ओर मन में शुम्भ की दुष्टता परं 
उसे दण्ड देने का निस्चय करर मुसकूरा उटीं ॥ ६९ ॥ 


देव्युवाच-- 
देती ने कहा- 
सत्यमुक्तं त्वया नात्र सिथ्या किथ्िच्वयोदितम्‌ । 
व्रेलोक्याधिपतिः शुस्मो निश॒म्भश्नापि तादृशः ॥ ७० ।। 
उन्होने दूत से यह कहा कि तुमने जो कुछ भी कहा है, सच कहा है । तुम्हारी 
कोई भी बात ठी नही, क्योकि सुम्भतो त्रैरोक्य का अधिपति है ही ओर निशुम्भे 
भी उसी की भांति वरैछोक्याधिपति है ॥ ७०] | 
कि त्वत्र यत्प्रतिज्ञातं मिथ्या तत्क्रियते कथम्‌ । 
श्रूयतामल्पबुद्धित्वात्‌ प्रतिज्ञा या कृता पुरा ।। ७१ 
किन्तु म॑ने किसी की अद्धाडगिनो बनने के विषय मेँ एक प्रतिज्ञा कर रखी है, 


जिसे मै लूटी नहीं करना चाहती । अल्पबुद्धि होने के कारण बिना सोचे-समन्ञे मैने 
पहर जो प्रतिज्ञा कर रखी है, उसे सून छो ॥ ७१॥। 


यो मां जयति संग्रामे यो मे दपं भ्यपोहति । 
यो मे प्रतिबलो लोके स मे भर्तां भविष्यति ।। ७२ ॥। 
जो भो मुह्ञे संग्राम मे पराजित कर देगा ओर मेरा अहंकार चूर कर देगा, उसे 


ही भे पतिकेरूपमे वरण करूंगी, क्योकि उसे ही मैँ अपने से अधिक बलवीयंराली 
मान सकती हं | ७२॥ । 


पञ्चमोऽध्यायः ६७ 


तदागच्छतु शुम्भोऽत्र निशुम्भो वा महासुरः । 
मां जित्वा किं चिरेणातच्र पाणि गृह्णातु मे लघु ।। ७३ ॥ 
इसलिए चहि महासुर शुम्भदहो या निशुम्भहो, जाकर कहो कि मेरे पास 
आवे ओर मुञ्चे परास्त करके तत्कारु मेरा पाणिग्रहण कर ठे ॥ ७२३ ॥ 


दत उवाच- 
दूत को उक्ति- 
अवलिप्तासि मवं त्वं देवि ब्रूहि ममाग्रतः ¦ 
त्रलोक्ये कः पुमांस्तिष्ठेदग्रे शुम्भनिशुम्भयोः ।। ७४ ॥। 
देवि! तुम अपनी शक्ति के मद में उन्मत्त हो रहीहो | मेरेअगेटएेसीबातन 
कहो । महादानव शुम्भ ओर निशुम्भ के सामने कोई भी एसा पुरुष नही, जो खडा 
होने का साहस कर सके ॥ ७४ ॥ 


अन्येषासपि दैत्यानां सवे देवान वं युधि, 
तिष्ठन्ति सम्मुखे देवि कि पुनः स्त्री त्वमेकिका ।; ७५ ।। 
` शुम्भ ओौर निशुम्भ की बात तो दूर रटे, गौर भी से असुर है, जिनके सामने 
संग्राममे देवगणो मे से कोई भी खडा नहीं हो सकता । तुम्हारी क्था हस्ती है, तुम तो 
अकी एक अबा हो ॥ ७५ ॥ 


इन्द्राद्याः सकला देवास्तस्थुयषां न संयुगे । 
श॒ म्भादोनां कथं तेषां स्त्री प्रयास्यसि सम्मुखम्‌ ।। ७६ ।। 
जब देवराज इन्द्र के नेतृत्व मे समस्त देवगण शुम्भादि दैत्यराजो के सामने 
संग्राममे न टिक सके, तो स्त्री होकर तुम भला उनका क्या सामना करीगी ?॥ ७६ ॥ 


सा त्वं गच्छं सयवोक्ता पाश्वं शुम्भनिशुम्भयोः । 
केशाकषणनिधृतगौरवा मा गमिष्यसि ।। ७७ ।। 
इसलिए अच्छा यही होगा कि मेरे कहने से तुम शुम्भ ओर निदुम्भ के पास 
चली जाओ, अन्यथा में तुम्हारे केदापाश पकड़ कर तुम्हं बरूपुवंक उनके पास खींचते 
हए के जाञ्जा ओर तब तुम्हारी रही-पही मानमर्यादा धूर मे मिल जायेगी ॥ ७७॥ 


६८ दुर्गासि पशत्याम्‌ 


ध्रीदेव्युवाच-- 
देवी को उक्ति-- 
एवमेतद्‌ बलो शुम्भो तिशुम्भश्चातिवोयवान्‌ । 
कि करोमि प्रतिज्ञा मे यदनालोचिता पुरा ।। ७८ ।। 
यह्‌ ठीक है कि शुम्भ महाबली है ओर निशुम्भभी बडा बल-वीयशाली है; 
किन्तु मे करूं तो क्या कं । मेरी प्रतिज्ञा मेरे अगे खडी है, जिसे बिना सोचे-विचारे 
म पहले कह चुकी हूं ॥ ७८ ॥ 


स॒त्वं गच्छं मयोक्तं ते यदेतत्सवेमादतः । 
तदाचक्ष्वासुरेनद्राय सच युक्तं करोतु तत्‌ ।। ७९ ।। 
इसलिए तुम रौट जाभो । तुम दूत हो । मने तुमसे जो कुछ कहू दिया, उसे 
तुमने ध्यान से सून लिया है | अब, तुम यहाँ से जाभो ओर अपने असूरराज से मेरी 
बात बता दो । उसे जैसा उचित लगे वैसा करे ॥ ७९ | 


॥ इति भोमाक्ण्डेयमहापुराणे सार्बाणके मन्वन्तरे देवीमाहात्स्ये 
पञ्चमोऽध्यायः | 
 माकण्डेयमहापुराण कै सार्वाणक मन्वन्तर से सम्बद्ध देवीमाहात्म्य 
निरूपणवणन का पाँचवाँ अध्याय समाप्त ॥ 


षरलोऽध्यायः 


ऋषिरुवाच- 
ऋषि सुमेधा ने कथा अगे बढ़ाई 
इत्याकण्यं वचो देव्याः स इूतोऽम्षंपुरितः । 
समाचष्ट समागम्य दत्यराजाय विस्तरात्‌ ।॥ १॥ 


भगवती अम्बिका की एसी बात सुनते ही शुम्भ का वहु दूत बड़ा क्रृद्ध हो गया 
ओर दत्यराज शुम्भके पास खौट कर उसने बडे विस्तारसे,देवी ने जो कृ कहा था 
वह्‌ कहू पुनाया ॥ १॥ 


तस्थ दूतस्य तद्रक्यम1कर्ण्याभुरराट्‌ ततः, 
सक्रोधः श्राह देत्यानामधिपं धूम्रलोचनम्‌ ।\ २।। 


असुरराज शुम्भ उस दूत क मुंह से देवी की वहु सब बात सुनकर कोधाकुल 
हो उठा ओर दैत्यों के अधिराज धृम्रलोचन को उसने आदे दिया ॥ २॥ 


हे धूम्रलोचनाशु त्वं स्वसेन्यपरिवारितः। 


तामानय बलाद्‌ दृष्टां केशकषणविह्धलाम्‌ ।\ ३ ।, 
धूस्रलोचन ! अपनी समस्त सेनाओं को लेकर शीघ्ातिश्ीघ्र जाओ ओर उस 
दष्ट ओरत को, ज्ञोटे पकडे, विवशा बना कर खींचते हए मेरे सामने पकड खो 1 ३ ॥ 


तत्परित्राणदः कश्चिद्यदि वोत्तिष्ठतेऽपरः । 
स हन्तव्योऽमरो वापि यक्षो गन्धे एव वा ।।! ४ \। 
यदि उसे बचाने कै लिए कोई भी खडा हो जायं, तो चाहे वहु देव हौ या यक्ष 
हो या गन्धवे हो, उसे मारं डालो ॥ ४॥ 


ऋषिरवाच-- 
ऋषि सुमेधा ने कहा- 
तेनाज्ञप्तस्ततः शीघ्र स दत्यो धूम्रलोचनः 
बतः षष्टचा सहस्राणामसुराणां दूतं ययो ॥\ ५।। 
दैत्यराज शम्भ की आज्ञा पाकर वह्‌ दत्य धू म्ररोचन साठ हजार ्जसुर सेनिकों 
करो साथ ठेकर तत्काल देवी को पकडने चर पडा । ५॥ 


७९ दर्गासपतशत्याम्‌ 


स दष्टा तां ततो देवों तुहिनाचनसंस्थिताम्‌ । 
जगादोच्चेः प्रयाहीति मूलं शुम्भनिशुम्भयोः ।। ६ ।। 
उसने देवी को हिमालय के शिखर पर खडी देखा ओर चिल्ला कर उनसे कहा 
कि शुम्भ-निशुम्भ के पास चल्नेको तेयारहयोजा॥६॥ 


न ॒चेत्प्रोत्याद्य भवती मद्धुर्तारमुपेष्यति । 
ततो बलान्नयाम्येष केशाकषेणविह्लुलाम्‌ ।। ७ ।, 


यदि आज अपने मनसे तु मेरे स्वामी के पात नहीं चर्त, तो बल्पूर्व॑क, 
क्लोटे पकड़ कर तुस्चं खीचते हुए मेँ वहां के जागा । ७ ॥ 


भ्रोदेव्युवाच- 
देवी की उक्ति- 
दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान्‌ बलसंवतः । 
बलान्नयसि मामेवं ततः किते करोम्पहम्‌ ॥ = ।, 


म व्याकर सतीह तू बलवान्‌ है, बडी भारी सेना साथ छाया है, 
देत्यराज सुम्भ के अदेश से आया है ओौर बलपूरवक मेरे कैश पकड़ कर मुस्र खींचते 
हृए उसके पास ठे जाना चाहता है ॥ ८ ॥ 


ऋषिर्वाच~ | 
ऋषि सुमेधा ते अगे कहा- | 
इत्युक्तः सोऽभ्यधावत्तामसुरो धूख्रलोचनः । 
हृङ्धारेणेव तं भस्म सा चकाराम्बिका ततः ।। ९ ।। 
देवी ने धूम्रलोचन से जब ेसा कहा तो वह महासुर देव को . पकड़ने दौडाः 
किन्तु देवौ अम्बिकाने, हुंकार मात्र से हो उपरे जलाकर राख घना दिया ॥ ९॥ ` 


अथ क्रुद्धं महासन्यमघुराणां तथाम्बिका । 
ववषं सायकेस्तीक्ष्णेस्तथा शक्तिपरश्वधेः ।। १ ० )। 


उसके बाद अम्बिका देवौ असुरो को विशाल्वाहिनी पर अपने तीक्ष्ण बाणो क 
ध करने रगं ओर अपने शक्ति-अस्वर ओर अपने फरसे से उसे मार-काटः कर गिराने 
ल्मी ॥ १०॥ | क "वि 


` -षष्ठोऽध्यायः ७१ 


ततो धुतसटः कोपात्कृत्वा नादं सुभैरवम्‌ । 
पपातासुरसेनायां -सिहो देव्याः स्ववाहनः ॥। ११ ।। 
साथ हौ साथ देवी-वाहुन सिह ने भी अपने अया क्लटकारे ओर कोधमें 
आकर भयङ्कुर गजना करते हृए तत्काल असुर-सेना परं टूट पडा ॥ ११॥ 


कांश्चित्‌ करप्रहारेण दैत्यानास्येन चापरान्‌ 
आक्रम्य चाधरेणाच्यान्‌ स जघान महासुरान्‌ ।। १२ ॥ 


उस रणभूमि मेँ उसंने किन्हीं दैत्यों को अपनी हुधेखी को चोट से भौर किन्हीं 
को अपने फाड़ हए मुंह की दाढ़ों से मार डका ओर किन्हीं महासुरो पर आक्रमण कर 
उनसे छडते-भिडते उन्हं मौत को घाट उतारने लगा ॥ १२॥ 


| केषाच्ित्पाटयामास नखैः कोष्ठानि केसरो । 
` तथा तलप्रहारेण शिरांसि कृतवान्‌ पृथक्‌ ।। १२३ ।। 


उस महासिह ने अपने नखों से किन्हीं दैत्यो के पेट फाडकर उनकी अंतडिया 
माहुर निकार दीं ओर किन्हींके सिर अपनी हथेखोकौो मार से धड़ से अक्ग कर 
दिये .॥ ३॥ 


विच्छिन्नबाहशिरसः कृतास्तेन तथापरे । 
पपौ च ₹रधिरं कोष्ठादन्येषां धुतकेसरः ।। १४ ॥, 
उसने भपने अयार ्राडकर कई दानवो को एेसा कर दिया किं नतो उनके 
हाथ बचे ओर न सिर बच पाये) इतना ही नदी, कदं दानवो के पेट फाड़कर उसने 
उनका खून पी लिया ॥ १४॥ 


क्षणेन तदबलं सवं क्षयं नीतं महात्मना । 
तेन केसरिणा देव्या वाहनेनातिकोपिना । १५ ।। 


इस प्रकार अत्यन्त क्रोध में आये महाबली देवी-वाहून उस सिह ने क्षण भर में 
सृमस्त असुर सेना का संहार कर दिया ॥ १५॥ 


७२ दुर्गासिप्तशषत्याम्‌ 


भत्वा तमसुरं देव्या निहतं धूम्रलोचनम्‌ । 
बलं च क्षयितं कृत्स्नं देवीकेसरिणा ततः । १६ ॥। 
चकोप देत्याधिपतिः शुम्भः प्रस्फुरिताधरः । 
आल्ञापयामास च तो चण्डमुण्डौ महासुरो ।। १७ ।। 
हे चण्ड है मुण्ड बलबेहुभिः परिवारितौ ।. 
तत्र गच्छत गत्वा च सा समानीयतां लघु ।। १८ ।। 


केशेष्वाष्टेघ्य बद्ध्वा वा यदि वः संशयो युधि । 
तदाशेषायुधेः सर्वेरसुरंविनिहन्यताम्‌ ।। १९ ।, 
तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते । 
शीघ्रमागस्यतां बद्ध्वा गृहीत्वा तामथाम्बिकाम्‌ ।। २०॥ 


जव दैत्यराज शुम्भ ने यह्‌ सुना कि देवी ने धृम्रलोचन जसे महासुर को मार 
डाला है ओर उस देवी के वाहन सिह ने समस्त असुर सेना कासंहारकरद्ारहै, 
तब वह्‌ क्रोध से आगबबृला हो गया भौर फडक्ते ओट से उसने चण्ड ओर मुण्ड 
नामकं महाबली महापुरों को अदेश दिया कि बहुत बडी सेना के साथ अभी-अभी वहां 
जाओ ओर जितनी जल्दी हो सके उस देवी को यहं पकड़ राभ । उसे, कोटे पकड- 
कर खीचते लाओ या हाथ पर बधकर घसीटते लाभो ओर यदि तुम्हं यह सन्देह हो 
कि वहू लडाई करने पर उतारू हो जायेगी, तो अपने सेनिकों के साथ उस पर टूट पडो 
भौर उसे मार गिराओ। जब वहु दृष्टं अम्बिका मार दी जायं भौर उसका वाहन 
सिह भी मौत की घाट उतार दिया जाय, तब जितनी जल्दी हो सके, उसे पकड़कर 
पा बांधकर यहाँ घसीट राभ ॥ १६-२०॥ 


॥ इति श्रीमाकण्ड्यमहुपुराणे सार्वाणके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये 
भूस्रलोचनवधो नास षष्ठोऽध्यायः ॥ 
॥ श्रीमाकण्डेयमहापूराण के सार्वाणक मन्वन्तर वणेन के, प्रसङ्ग में 
देवीमाहात्म्य से सम्बद्ध धृ स्ररोचनवध नामकं छठा अध्याय समाप्त ॥ 


सप्तमोऽध्यायः 
ऋषिरुवाच-- 
ऋषि सुमेधा ने अगे की कथा कही- 
आज्ञप्तास्ते ततो देत्याश्चण्डमुण्डपुरोगमाः 
च॑तुरङ्खबलोपेता ययुरमस्थुद्यतायुधाः ।। १।। 
धृ स्रखोचन के वध के बाद देत्यराज शुम्भकी आज्ञा पाकर चण्ड भौर मुण्ड 
के सेनापतित्व मे देत्यगण चतुरद्धिणी सेना सजाये, अपने-अपने आयुध हाथो मेँ उठाये 
देवी को पकडने चल पडे | १ ॥ 


दद्शुस्ते ततो देवीमीषद्धासां व्यवस्थिताम्‌ । 
सिंहस्योपरि शनलेन्दर्पुद्ध महति काश्वते ।॥ २॥ 
चण्ड-मुण्ड आदि देत्यों ने, हिमालय क विशा किवा सूयंकिरणों से अनुरंजित 
होने के कारण स्वणं की सी जमा विखेरते शिखर पर, सिहं पर आसीन तथा (द 
दैत्यों की धृष्टता पर) मुसकुराती मम्बिका देवी को देखा ॥ २॥ 


ते दष्ट तां समादातुमुद्यमं च्रुदयताः 


आकृष्टचापासिधरस्तथान्ये तत्समीपगाः ।। ३ ॥ 
देवी को देखते ही, दैत्यगण, जिनमें करई धनुषो पर बाण चटढ़ये टए थे ओर कदं 
हाथों मे तलवार उठाये थे, उन्हें पकडने को उद्यत. हो उठे ओरं प्रत्येकं सम्भव प्रयत्न 
करने लगे । यहाँ तक कि उनके पास तक ॒प्ुच गये ॥ ३ ॥ 


ततः कोपं चकारोच्चेरम्बिका तानरीन्‌ प्रति । 


कोपेन चास्या षदतं मषीवणेमसूत्तदा । ४।। 
दैत्यों की यह हल्च देखते ही देवी के कोध का पारा चद्‌ गया ओर उनका 
दिन्य-मन्य मुखमण्डल क्रोध से स्याही-सा काला बन गया ॥ ४॥ 


भ्रकुटीकुटिलात्तस्या ललाटफलकाद्‌ दतम्‌ । 
काली करालवदना विनिष्क्रास्तासिपाशिनी ।। ५।। 
ततक्षण उनके उन्नत कलाट से, क्रोधावेक्ष मे चढ़ी भौहों के कारण भयङ्कुर 
एक देवी प्रकट हई, जो काली" थी-बडे विकराल दांतों वाले मुखमण्डल के कारण 
भयङ्कर ओर हाथों मे खड्ग तथा पाश धारण करने के कारण दानव-विनाय के लिए 
सन्नद्ध थी ॥ ५ ॥ 
` दु० स १० 


७४ दर्गासप्तशत्याम्‌ 


विचित्रखट्वाद्धधरा नरमालाविभरषणा । 
दोपिचर्मपरोधाना शष्कमांसातिभेरवा ।। ६ ।। 
काटी का रूप देखने ही योग्य था--हाथ मेँ एक विचित्र अस्थि-पञ्जर धरे 
गक मे नरमुण्डों को माला छटकाये, देहु मेँ बाघम्बर रूपेटे, केवल ही ओर चमड की 
देह दिखाये ओर भैरव को भी भयभीत करने में समथं ॥ ६ ॥ 


अतिविस्तारवदना नजिह्लाललनभीषणा । 


निमय्रारक्तनयना नादापरितदिङ्मुखा ।! ७ ॥ 
उस कारी का मुखमण्डल बड़ा विस्तारबालखा था, उसकी जीभ बार बार होर चारते 
रहने के कारण बडी भीषण दीख रही थी, उसको आखें बहत धंसी हई बड़ी काल -खाल 
थीं ओर उसकी गम्भीर गजंना दिडमण्डल मे सर्वत्र व्याप्त सुन पड रही थी ॥ ७॥ 


सा वेगेनाभिपतिता घातयन्ती महासुरान्‌ । 
सन्ये तत्र सुरारीणामभक्षयत तद्नलम्‌ ।\ ८।॥ 
वह्‌ बड़े वेग से दौडी ओर बडे-बडे असुरो को मौत के घाट उतारने लगी ओर्‌ 
उस राक्षसी सेना के बीच राक्षसो को चबा-चवाकर खाने र्गी ॥ ८ ॥ 


पाष्णिग्राहुाङकुशय्राहियोधचघण्टासमन्तितान्‌ । 


समादायेकहस्तेन मृखे चिक्षेप वारणान्‌ । ९॥। 
वहू कालो राक्षसी गजसेना के महागजो, उनके पीडे चलनेवाले रक्षक सेनिकों, 
उन पर बैठे महावतों ओर योद्धाओं ओर उनके दोनों ओर छटकनेवारे घण्टो-- सबको 
अपने एकं हाथ से पकड़कर अपने मुँह मे डालकर चबाने रगी ॥ ९॥ | 


तथव योधं तुरगे रथं सारथिना सह । 
निक्षिप्य वक्त्रं दशनंश्चवेयन्त्यतिभेरवम्‌ ।। १०॥ ` 


दसी प्रकार उस देवी ने घोड़ों के साथ घुडसवार सेनिकों ओर सारथियों के 
साथ रथों को अपने मुंह मे डाल-डालकर दातो से काटा मौर उन्हँं खाने के किए मौत 
को उकसाने क्गी ॥ १० ॥ | 


एक जग्राह केशेषु म्रोवाथामथ चापरम्‌ । 
पादनाक्रम्य चवान्यमुरस्ान्धमपोथयत्‌ ।। ११ ॥ 


उस देवी ने किसी पेद राक्षस सेनिक के बार पकडे, किसी को गर्दन पकड़ी 
किसी कोपेरों ते रोदा ओर करितो को अपनो छतो से दबाकर मार डाला} ११॥ 


सप्तमोऽध्यायः ७५ 


तर्मक्तानि च शस्त्राणि महास्त्राणि तथासुरेः । 


मुखेन जग्राह रुषा दशनमथितान्यपि ।। १२।। 
देवी को मारने के लिए चण्ड ओर मुण्ड आदि असुरो ने जो-जो ₹ास्त्र ओर 
महास्त्रं छोड, उन्हु उसने कोध के अविग में मुह से पकड़ा ओौर दांतों से काट-काट कर 
इ कडे-टकड कर दिये ॥ १२॥ 


बलिनां तद्‌ बलं सवेमसुराणां दुरात्मनाम्‌ । 
समरराभिक्षयच्चान्यनन्यांश्चाताडउयत्तथा | १२ ।। 


उस देवी ने इस प्रकार उन महादुष्ट, महापराक्रमो चण्ड-मुण्डादि असुरो की 
समस्त सेना का मदन कर दिया ओर उनके अनेकों सेनिकोंको खा डाला । बहुतेरे 
दैत्य-योद्धा उस देवी के थप्पडों अथवा लात-घूसो से मारे गये ॥ १३॥ 


असिना निहताः केचित्केचित्वद्वाङद्धताडिताः । 
जग्मुविनाशमयुरा दन्ताग्राभिहता रणे ॥ १४।। 
चु दानवो को उस देवी ने रणभूमि में अपनी त्वार से इुकड़े-टुकडे कर दिये, 
कु को अपने हाथ मे पकड़ नरकद्ुाल को मार से मार डाला, ओर कु उसके पे 
दांतों से आहत होकर मारे गये ॥ १४॥ | 


क्षणेन तन्महासन्यसयुराणां निपातितम्‌ । 
दृष्ट्वा चण्डोऽभिदुद्राव तां कालौमतिभोषणास्‌ ॥ १५ ।। 


दानव सेनापति चण्ड ने जब यह्‌ देखा कि क्षणमात्रमे देवी ने दानवसेना का 
संहार कर डरा, तब वह्‌ उस अतिभयावह्‌ देवी काटी कौ जोर दौड़ा ॥ १५॥ 


शरवषेमहाभोमेभीमाक्षीं तां महासुरः । 
छादयामास चक्गश्च मुण्डः क्षिप्तः सहस्रशः ॥। १६ ।। 
उस महासुर चण्ड ने महाभयङ्कुर बाणवषंण से ओर उनके सहयोगी देत्यसेनापति 
मुण्ड ने सहस्रो चक्रायुधों से भय द्कुर नेर््रोवाछो कारो को ढक-सा दिया ।॥ १६॥ 


तानि चक्राण्यनेकानि विशमानानि तन्भुखम्‌ । 


बभु्यंथाकंबिम्बानि सुबहूनि घनोदरम्‌ ।। १४ ॥ 
मुण्ड के द्वारा चाये गये सहस्रँ चक्रायुध देवी कै विकरार मुख मं घुस गये 
ओर एेसे प्रतीत होने लगे मानों मेषमण्डङ मे सहस्रं सू्य॑मण्डल घुस गये हों ॥ ९७ ॥ . 


७६ दर्गासिप्तशत्याम्‌ 


ततो जहासातिरुषा भीमं मेरवनादिनी । 
काली करालवक्त्रान्तददशंदरशनोञ्ज्वला ।। १८ 


उसके बाद देवी काटी रणोत्सव के उत्कास मे अत्यन्त कद्ध'हो उठी ओर 
कालाग्निरुद्र की भांति निनाद करती हई भयङ्कर अद्भाहास करते खगं, जिसमें उसके 
विकरार मुख से भयङ्कर दांत दिखाई देने खगे, जिससे काक्वणं को होने पर भी 
उसका वणं तेजःपुंजमय होकर चमकने खगा ॥ १८ ॥ 


उत्थाय च महासिंहं देवो चण्डमधावत । 


` गृहीत्वा चास्य केशेषु शिरस्तेनासिनाच्छिनत्‌ ।। १९॥। 
देवी ने अपने वाहुन सहासिह्‌ को उठया ओर उस पर बैठ कर वह चण्डकी 
ओर दौडी ओर उसके बाल पकड़ कर अपने खड्ग से उसका सिर घडसे अलग 


कृर दिया ॥ १९ | 


लिन्े शिरसि देत्येच्धश्चक्रं नादं सुभेरवम्‌ । 
तेन नादेन महता त्रासितं भवनन्नयम्‌ । २९ ॥ 


जब दैत्यराज चण्ड का सिर कट कर गिरा, तब उसने बडे जोर से भयंकर 
गजना की, जिससे त्रिभुवन मे भय व्याप्त हो गया ॥ २०॥ 


अथ मुण्डोऽभ्यधाचत्तां दृष्ट्वा चण्डं निपातितम्‌ । 
तमध्यपातयद्‌ ममो सा खड्गाभिहतं रुषा ।। २१ ॥ 


चण्डको मारागया देखते ही मुण्ड काटीकी ओर लपका ; किन्तु क्रोध में 
आयी देवी ने अपने नरकङ्कालरूप अस्वर से उसे भी मार कर नीचे गिरा दिया।॥२१॥ 


॥ । 


हतशेषं ततः सन्यं दृष्ट्वा चण्डं निपातितम्‌ । 
मुण्डं च सुमहावोय दिशो भेजे भयातुरम्‌ ।। २२।। 


उसके बाद महावीयंसाली चण्ड ओर मण्डको मरा-गिरा देखकरजो भी 
दानवी सेना बची थी, वह्‌ भी भयभीत होकर चारों दिशाओं में भाग गयी ॥ २२॥ 


शिरश्चण्डस्य काली च गृहीत्वा मुण्डमेव च । 
प्राह प्रचण्डाटरहासमिश्रमभ्पेत्य चण्डिकाम्‌ ।। २३१, 


काटी देवी चंड ओर मंड का सिर अपने हाथ मे पकड़कर चण्डिका के पास 
पटची ओर बड़ जोर से अट्रहास करती चण्डिका से बोरी ॥ २२ ॥ 


सप्तमोऽध्यायः ७७ 


मया तवात्रोपहृतौ चण्डमुण्डौ महापशू 
युद्धयज्ञे स्वयं शुम्भं निशस्भं च हनिष्यसि ।! २४।। 


देवि ! चण्डिके ! मे आपको चण्ड ओर मुण्ड नामक दो महापशु भेँट चढ़ा 
रही हं अब युद्धयज्ञ मँ जप सुम्भ ओर निशुम्भ को मारे ओर देववृन्द की 
सन्तुष्ट करे ॥ २४॥ 


तऋषिरुवाच- 
ऋषि सुमेधा बोके-- 
तावानीतौ ततो दृष्ट्वा चण्डमुण्डौ महासुरौ । 
उवाच कालीं कल्याणी ललितं चण्डिका वचः ।। २५।। 


रोक-मङ्खलकारिणी चण्डिका देवी ने महादानव चण्ड ओर मुण्ड के कटे सिरो 
को देखा ओर कारी से बड़ी मधुरवाणी मे कहा ॥ २५ ॥ 


भ्रोदेव्युवाच- 
देवी की उक्रि- 
यस्माच्चण्डं च मुण्डं च गृहीत्वा त्वमुपागता । 
चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवि भविष्यसि ।। २६ ॥ 


तुम चण्ड ओर मुण्डके सिर काट कर यहाँ लायी हो, इसलिए अब से त्रैलोक्य 
मे तुम चामुण्डा के नाम से विस्यात हो जाओगी ॥ २६ ॥ 


॥ इति श्रोमाकंण्डयमहापुराणे सार्वणके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये 
चण्डमुण्डवधोनाम सप्तमोऽध्यायः ॥ 


॥ भाकण्डयमहापुराण क सार्वाणक मन्वन्तर से सम्बद्ध देवीमाहात्म्यवणंन के प्रसङ्ख में 
चण्डमुण्ड-वध नामकं सातवां अध्याय समाप्त ॥ 


अष्टमोऽध्यायः 


ऋषिरवाच- 
ऋषि सुमेधा ने महाराज सुरथ को अगे का वृतान्त सुनाया- 


चण्डे च निहते देव्ये मुण्डे च विनिपातिते । 
ब्रहलेषु च सन्येषु क्षयितेष्वसुरेश्वरः ॥ १॥। 
ततः कोपपराधोनचेताः शुम्भः प्रतापवान्‌ । 
उद्योगं सवेसेन्यानां देत्यानामादिदेश ह ।\ २।। 
दस प्रकार जब चण्ड ओर मुण्ड मारे गये ओर बड़ी संख्या में दानवी सेना का 
संहार हो गया, तब क्रोधावेश मे आये महुप्रतापो दानवराज शुम्भ ने दत्यो की जितनी 
मो चतुरङ्किणी सेना बची थो, उसे संग्राम के किए सन्नद्ध होने का आदेश 
दिया । १-२॥ - 


अद्य सवेबले्ेत्याः षडशोतिरदायुधाः । 
कम्बूनां चतुरशीतिनियन्तुि स्वबलेवृंताः ।। ३ ।। 
आज, अभी ८६ महादैत्य अपने-अपने अस्त्र-शस्त्र से सुसज्जितः हौ चतुरङ्खिणी 
सेना के साथ देवी के वध कक्ष प्रयाण करं ओर ८४ कम्बुनामक दैत्यों के गण 
अपनी-अपनी सेनां सजाकर संग्राम के दिए प्रस्थान करदं॥३॥ 


कोटिवीर्याणि पन्वाशदसुराणां कुलानि वें । 
शतं कलानि धौम्राणां निगेरछन्तु ममाज्ञया ।। ४ ।। 
कोटिवीयं नामक अपुयें के ५० कुरो के सेनिकगण ओर धृञ्रनामक दानवो के 
१०० कुलो के समस्त योद्धा, मेरे आदेश से, रणक्षेत्रे पटच जाय ॥ ४ ॥ 


कालका दौहूं दा मौर्याः कालकेयास्तथासुराः । 
युद्धाय सञ्जा निर्यान्तु आन्ञया त्वरिता मम ।। ५।। 


साथ ही साथ, कालक नाम के असुरगण, दौहंद नाम के दानवगण, मौयं 
नामक दैत्यवृन्द ओर कालकेय नाम के असुरसंच शीघ्रातिदीध्र मेरी आज्ञा से युद्ध कै 
लिए सन्नद्ध होकर रणमभूमि मे पटच जाय ॥ ५॥ 
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इत्याज्नाप्याचुरपतिः शुम्भो भेरवशासनः । 
निजंगाम महासेन्यसहस्रबहुभिवृतः ।। ६ ॥ 
इस प्रकार भैरवशासन दानव राज शुम्भ अपने समस्त सैन्यबल को एेसा आदेश्च 
देकर अगणित दङ-बर फे साथ रणक्षेत्र के लिए निकर पड़ा ॥ ६ ॥ 


आयान्तं चण्डिका दृष्ट्वा तत्सेन्यमतिभीषणम्‌ । ` 
जथास्वनेः पूरथामास धरणीगगनान्तरम्‌ ।।! ७ ॥। 


देवो चण्डिका ने शुम्भं को अव्यन्त भीषण सेनां को आते देखा ओर अपते 
धनुष कौ प्रत्यञ्चा की टङ्कार से भूमण्डर ओर व्योममण्डल को प्रतिध्वनित 
कर' दिया | ७ ॥ 


स चं सिंहो महानादमतीव कृतवान्‌ नप । 
घण्टास्वनेन तन्नादमम्बिका चाप्यबृहयत्‌ ।। ८ ॥ 
महाराज । तत्कार देवी-वाहून सिह ने भयंकर गजंना की ओर चण्डिका देवी 


ने अपने घण्टे की घनघनाहट से अपने सिह की गजंना-ध्वति को ओर भी 
बहा दिया ॥ ८ ॥ 


 धनुर्ज्यासिहूघण्यानां नादप्रितविङ्मुखा । 
निनादे्भोषणः काली जिग्ये विस्तारितानना 1 ९॥ 
तब धनुष की प्रत्यञ्चा को टङ्कार, सिह की गजना ओर षष्टे की घनघनाहुट 
को भयद्कुर ध्वनि से चारों दिशाओं को प्रतिध्वनित करती ओर अपना मुंह फाड़कर 
भोषण निनाद करती चण्डिका देवो ने समस्त दानव-दर को परास्त कर दिया ॥ ९॥ 


तं निनादमुपश्रुत्य देत्यसेभ्येश्चतुदिशम्‌ । 
देवी सिहस्तथा काली सरोषेः परिवारिताः ॥ १० । 


चतुदिगृग्याप्त उस निनाद को सुनते ही दैत्यसेनाओं ने देवी-वाहुन सिह ओर 
देवी चण्डिका--दोनों को चारों ओर से बाणविद्ध करना प्रारम्भ कर दिया॥ १०॥ 
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एतस्मिन्नन्तरे भुप विनाशाय सुरद्विषाम्‌ । 
भवायामरिहानामतिवीयंबलान्विताः ॥ ११।। 
ब्रह्येशगुहविष्णूनां तथेच्धस्य च ` शक्तयः । 
शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रपेश्चण्डिकां ययुः । १२॥। 


राजन्‌ । इसी बीच देवशात्रु दानवो के क्षय ओर देवगण के अभ्युदय के किए 
त्यन्त बलवोयवारी, ब्रह्मा, शङ्कुर, कातिकेय, विष्णु तथा इन्द्र कौ शक्तियां उन देवों 
के रारोर से बाहुर्‌ निकल आयीं ओर अपने-अपने शक्तिरूपो मे चण्डिका देवी को देह 
म प्रविष्ट हो गयीं ॥ ११-१२॥ 


यस्थ देवस्य यद्रूपं यथाभूषणवाहनम्‌ । 
तदेव हि तच्छक्तिरसुरान्‌ योद्घुमाययौ ।। १३ ।। 
जिन देवोकेजो रूपये गौर जो वाहन थे, उन्हीं रूपो में गौर उन्हीं वाहनों 
पर आरूढ क्रमः ब्रह्माणी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी भौर इन्द्राणी-ये पाँचों 
शक्ति-देवियां असुरो से युद्ध करने रणध्थल मे आ पहूंवी ॥ १३ ॥ 
| 
हंसयुक्तविसानाग्र साक्षसुत्रकमण्डलुः । 
आयाता ब्रह्मणः शक्तिब्रह्याणी साभिधीयते ।। १४ ।, 
हंस युक्त विमान पर बेदी अक्षमाछा ओर कमण्डलु लिए ब्रह्मा को ब्रह्माणी 
नाम की दावित वहाँ परहुच गयीं ।॥ १४ ॥ 


माहेश्वरी वषारूढा त्रिशूलवरधारिणी । 
महाहिवलया प्राप्ता चन्द्रलेखाविभूषणा ।! १५ ।। 
महावृषभ पर आरूढ, हाथ मे भयङ्कर त्रिशूल लिए, कराद्यों मे महानागो के 
कङ्कण पहने तथा मस्तक पर अद्धचन्द्र की कठा धारण क्य शङ्कुर को शक्ति 
माहेन्धरी भी वहीं आ गयीं ॥ १५ ॥ 


कौमारे शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना । 
योद्धुमभ्याययौ देत्यानस्बिका गहरूपिणी ॥ १६।,। 
हाथ मे शवित-जस्त्र धारण क्ये, मयूर पर आरूढ, कातिकेयरूपधारिणी, 
कुमार कातिकेय की शक्ति देवी अम्बिका भी दत्यो से युद्ध करने वर्हांजा 


पहूुची ॥ १६ ॥। 
द्‌० सण ११ 


८२ दर्गासिप्तशत्थाम्‌ 


तथेव वैष्णवी शक्तिर्गरुडोपरि संस्थिता । 
शङ्खचक्रगदाशाङ्खखङ्गहस्ताभ्युपाययो |} १७ ।। 


इसी प्रकार गरस्ड पर आसीन भगवान्‌ विष्णु कौ वैष्णवी शक्ति हाथों मे राद्धः 
चक्र, गदा, धनुष ओर खड्ग लिए रणभृमि मे उपस्थित हो गयी ॥ १७ ॥ 


जके वाराहमतुलं रूपं या बिश्रती हरेः । | 
शक्तिः साप्याययौ तत्र वाराहीं बि्ती तनुम्‌ ।। १८ ।। 


जो शविति महाकाय वाराहृरूपधारी भगवान्‌ विष्णु की शक्तिके खूपमें 
आविभूत हुई थी, वहं वाराहीरूप मे युद्धस्थल मेँ उपस्थित हो गयी ॥ १८ ॥ 


नारसिंही नृसिहुस्य बिभ्रती सदशं वपुः । 
प्राप्ता तत्र सटाक्षेपक्षिप्तनक्षत्रसंहत्तिः । १९ ।। 


नुसिह्‌ भगवान्‌ के समान शरीरवाटी नारसिंही शक्ति, जिसके केस र-कलाप 
की ज्ञटकार से नक्षत्रमण्डल अस्त-व्यस्त हो गये थे, वहीं युद्ध क्षेत्र मे आ गयी ॥ १९॥ 


वज्रहस्ता तथवन््रौ गजराजोपरि स्थिता 
प्राप्ता सहस्रनयना यथा शक्रस्तथैव सा ।। २०।। 


इसी प्रकार गजराज एेरावत पर आरूढ, हाथ मेँ वचर किए, नेत्र-सहख सुशो- 
सित ओर देवराज इन्द्र-सी दिखाई देती इन्द्राणी शक्ति भी वह पहंच गयी ॥ २० ॥ 


ततः परिवृतस्ताभिरीशानो देवशक्तिभिः । 
हन्यन्ताससुराः शोघ्र मम प्रीत्याऽऽह चण्डिकाम्‌ ।। २१ ।। 


इसके बाद इन समस्त देवशक्तिओं से धिरे भगवान्‌ शंकर ने चण्डिका देवी से 
कहा किं मेरा मन रखने के किए यथाशीघ् असुरो का संहार आरम्भ कर दो ॥ २१॥ 


ततो देवीशरोरात्तु॒विनिष्क्रान्तातिभीषणा । 
चण्डिकाशक्तिरत्युग्रा शिवाशतनिनादिनी ।। २२ ॥ 


॥ तत्काल चण्डिका देवी की देह से ही अतिभयंकर एवं अत्यन्तं रौद्ररूपवाली 
 चण्डकाशक्ति आविभूंत हुई, जो सैकड़ों शृगालो की भीषण ध्वनि-सी ध्वनि 
कृरने टगी | २२॥ | 
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सा चाहं धूश्रजटिलमीशानतपराजिता। 
दत त्वं गच्छ भगवन्‌ पाश्वं शुम्भनिशुम्भयोः ।\ २३ ।। 


किसीके द्वारा भी पराजितनकी जा कषकनेवाली वहु शक्तिं जटाजूटधारी 
रुद्र से बोली कि अप दत बनकर शुम्भ ओर निदुम्भके पासर्जँय |) २३॥ 


ब्रहि शुम्भं निशुम्भं च दानवावतिगर्वितौ । 
ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिताः ।! २४ ॥ 
त्रलोक्यसिन्द्रो लभतां देवाः सन्तु हविभृजः । 
यूयं प्रयात पातालं यदि जीवितुमिच्छथ ।। २५ ।। 


शुम्भ ओर निशुम्भ के पास जाकर उन महाभिमानी दानवो से ओर अन्थजो 
भी युद्ध के किए सच्द्ध दानवगण हो, उन सबसे यहु किए कि वे इन्द्र॒ को त्रैरोक्य 
का राज्य छोटा दे, अन्य समस्त देवगण को अपने-अपने यज्ञांश का उपभोग करने दें 
मौर यदि जीने की इच्छाहो तो दानवदल के साथ पाता छोक के किए प्रस्थान 
कर दं ॥ २४-२५ ॥ | 


बलावलेपादथ चेद्भवन्तो युदढकाड्क्षणः । 
तदागच्छत त्रप्यन्तु मच्छिवाः पिशितेन वः । २६ ।। 
ओर यदि बल्वीयं के गवं के कारणवे युद्ध करनेकी इच्छा रखते ह, तो 
उनसे कहिए कि मेरे सामने आ जाय, जिससे मेरो श्यगाल-तेना उनके रक्त-मांस का 
पान-भोजन कर संतप्त हो जाय ॥ २६ ॥ 


यतो नियुक्तो दोत्येन तथा देव्या शिवः स्वयम्‌ । 
शिवदूतीति लोकेऽस्मिस्ततः सा ख्यातिमागता ।\ २७।। 


उस शक्ति अथवा चण्डिका देवो ने साक्षात्‌ भगवान्‌ रिव को दानवराज के पास 
दूतकमं के किए भेजा था, इसि चण्डिका देवी को वह्‌ शक्ति मत्य॑लोक मे "शिवदूती 
के नाम से प्रसिद्ध हई ॥ २७ ॥ 


तेऽपि भुत्वा वचो देव्याः शर्वाद्यातं महासुराः । 
अमर्षापूरिता जग्मुयेत्र कात्यायनो स्थिता ।\ २८ ।। 


दतके रूप मे भेजे गे प्रल्य्कुर भगवान्‌ शिव से देवी का संदेश सुनते ही वे 
दृष्ट महासुर क्रोध से आगबवृूला हो गये ओर वहाँ पहुंच गये, जहा देवी कात्यायनी 
(उमा अथवा गौरी) विराजमान थीं ॥ २८ ॥ [र 


८४  दुर्गासप्तश्त्याम्‌ 


ततः प्रथममेवाग्रे शरशक्त्यष्टिवृष्टिभिः । 
ववषुरुदढतामर्षास्तिां देवीममरारयः ।। २९ ॥ 


देवी के समीप पहंचते ही उन भयङ्धुर करोधाविष्ट देवशत्रु दानवो ने सवंप्रथम 
देवी पर बाण-शक्ति तथा खड्ग प्रमृति शस्त्रं को वषा प्रारम्भ कर दी ॥ २९॥ 


सा च तान्‌ प्रहितान्‌ बाणाञ्छूलशक्तिपरश्वधान्‌ । 
चिच्छेद लीलयाऽऽध्मातधनुमृक्तमंहेषुभिः ।। ३५ ॥। 
देवी ने उन दानवो कै द्वारा चलाये गये बाणो, बूखों, शक्तिओं ओर परशुओं 


को अनायास अपने धनुष को प्रल्यञ्चा के टङ्कारो के साथ छोडे गये विकट बाणो से 
ट कडे-ट्कडे कर दिये ॥ ३० ॥ 


तस्थाग्रतस्तथा काली शुलपातधिदारितान्‌ । 
खट्वा ङ्खपोधिताश्रारीन्‌ कुबतो व्यचरत्तदा ।। २३१।। 


संग्राम के आरम्भ होते ही, भगवान्‌ शिव के समक्ष, जो शिवदूती बने खंडे थे 
चण्डमुण्डमदिनो कारी, चण्डिका की भाँति, युद्धकमेमे ल्ग गयो जर देवशात्रुओं को 
अपने विशूख के प्रहार से चोर-फाड करती तथा अपने हाथ के नरकङ्ाछह्पौ अस्वो 
से उनके अस्थि-पञ्चर चूर-चूर करतो हुई युद्ध भूमि में विचरण करने लगी ॥ ३१ ॥ 


क मण्डलुजलाक्षेपहतबोर्यान्‌ हतौजघः । 
ब्रह्माणी चकरोच्छत्रन्‌ येन येन स्म धावति ।\ ३२ ॥ 


कालो १ के साथ हो ब्राह्मो शक्ति भो रणभूमि में जिधर निकलो, उधर 
ही देव-शत्रुओं को अपने कमण्डलु के जल के प्रक्षेप से निर्वीयं ओर निस्तेज 
बनाने र्गो ॥२३२॥ 


माहेश्वरी त्रिशुलेन तथा चक्रेण वेष्णवो । 
दैत्याञ्जघान कौमारो तथा शक्त्यातिकोपना ।! ३३ ॥। 
साथ ही साथ माहेश्वरी शक्ति अपने त्रिशृल से, वैष्णवो दाकिति अपने चक्र से 


तथा अतिक्रद्ध कौमारी शक्ति अपने शक्ति नामक शस्त्र से दैत्यों का वध करतेमें 
जट गयीं | ३२ ॥ 
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एेन््रोकुलिंशपातेन शतशो दैत्यदानवाः । 
पेतुविदारिताः पृथ्व्यां रधिरौघध्रवषिणः ।। ३४ ।। 
णन्द्री रावित कै वचजप्रहार से सैकड़ों देत्य-दानव, जिनके शरीर चिथडे-चिथड 


हो रे थे, जिनसे ख्त की धारा इधर-उधर बहुने ठगी थो, रणभूमि म मर-कटकरः 
गिरने खगे ॥ ३४ ॥ 


तुण्डप्रहारविध्वस्ता दंष्ट्‌ग्रक्षतवक्षसः ¦ 
वाराहुमूर््या न्थपतंश्चक्रेण च विदारिताः ।। ३५।। 


वाराही शवित के द्वारा तुण्डाघात (यूथुन को मार) से विध्वस्त द॑ष्टाग् 
(नुकीली दाद) से वक्षःस्थल मेँ चक्रप्रहार से पोडित दैत्यगण युद्धभूमि मे कटे.पि 
गिरने रुगे ॥ ३५ ॥ 


नखे विदारिताश्चान्यान्‌ भक्षयन्तो महासुरान्‌ ¦ 
नारसिहो चचाराजौ नादापूणेदिगन्तरा ।। ३६ ।। 


नारसिही शक्ति अन्य अनेक बडे बरी असुरोको अपने नखों के प्रहारसे 
 चीर-फाड कर खाने र्गी तथा रणस्थल मे विचरती अपनी गंभोर गर्जना से चारों 
दिगन्तों को निनादितं करने ङ्गी ॥ ३६ ॥ 


चण्डटृहपसिरपुराः शिवदूत्यभिदूषिताः । 
पतुः पथिभ्यां पतितांस्ताश्चलादाथ सा तदा \\ ३७ ।\ 


अनेक असुर चण्डिका से प्रादुभंत रिवदूतों के प्रचण्ड अटहास से मूच्छित 
हो-हो कर गिरने लगे ओर उन्हं वह्‌ काट-काट कर खाने लगीं ॥ २७ ॥ 


इति मात॒गणं ज्ुद्धं मदेयन्तं महासुरान्‌ । 
वृष्ट्‌वाभ्पुपाये विविधे्नेशुदेबारिसंनिकाः ॥। ३८ ।। 


इस प्रकार करोधावेश मे भाकर नानाविध अस्त्र-शस्तरौ से महासुरो का मदन 
करनेवाके मातुगण (ब्राह्मी-वैष्णवी-कौमारी प्रभुति शक्ति-संघ को देखकर देवश 
दानवं सर्वता ये सिर गये ।॥ २८ ॥ 
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पलायनपरान्‌ दृष्ट्वा दैत्यान्‌ मातृगणादितान्‌ । 
योद्धुमभ्याययौ क्रुधो रक्तबीजो महासुरः । २९ ॥ 
दसी बोच रक्तबीज नामक महापुर म तुगण के द्वारा परिपीडित ओर पीठ 
दिखाकर रणभम से भागते देव्य-सेनिकों को देखकर बडा कद्ध हौ उठा ओर चण्डिका 
शवित से युद्ध करने आ पहुचा ॥ ३९ ॥ 


रक्तबिन्दुयेदा ममौ पतत्यस्य शरीरतः । 
सभूत्पतति मेदिन्थां तस्प्रमाणो महासुरः ।\ ४० ।, 
इस महासुर की बहुत बडी विशेषता यह्‌ थी कि जब शस्त्र हारा इसके शरीर 
से रक्तकी एक बंद भूमि पर गिरतीथी, तबद्सी के शरीर के परिमाणवाला 
महाप्राण दूसरा महापुर उसी भूमिपर भिरे र्त बिन्दु से उन्न हो जाधा 
करता था ॥ ४० ॥ 


युयुधे स॒ गदापाणिरिद्धशक्त्या महासुरः । 
ततश्चन्द्री स्ववच्रेण रक्तबीजमताडयत्‌ ।। ४१ ॥ 
यह्‌ रक्त-बीज नामक महासुर हाथमे गदा धारण किए हए न्द्री शक्ति से 
रडने गा; किन्तु देन्द्रौ शक्ति ने अपने वजर से उस पर प्रहार कर दिया ॥ ४१ ॥ 


कुलिशेनाहतस्याशु बहु सुल्लाव शोणितम्‌ । 
समुत्तस्थुस्ततो योधास्तद्रषास्तत्पसक्रमाः ।! ४२ ।। 


एन्द्री शक्ति के वजप्रहार से आहत उस महासुर की देह -से रक्तधार फूट 
नकौ, जिससे उसी के समान रूप-रंग के ओर उसो की भांति पराक्रमी सहनो दैत्य. 
योद्धा उत्पन्न हो गये ॥ ४२॥ 


यावन्तः पतितास्तस्य शरोराद्रक्तबिन्दवः.।. 
तावन्तः पुरुषा जातास्तद्ोयबलविक्ृमाः ।। ४३ ।।, 


वस्तुतः उसके शरीर से जितने ख्तकण नीचे गिरे, उतने हो उसो के , समान 
बल-वीर्यं ओर पराक्रमवाले दैत्य उत्पन्न हो गये ॥ ४३॥ 
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ते चापि युयुधुस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवाः । 
. समं मातुभिरत्थुग्रशस्त्रपातातिभीषणम्‌ ॥। ४४ ।। 
रक्तबीज के रक्त से जन्मे जितने दैत्य थे, वे सबके सब मातुगण के साथ 


एसा युद्ध करने रुगे थे, जिससे अत्यन्त दारुण शस्त्रो के प्रकषेपप्रहार से बड़ी भयङ्कुरता 
आ गयी थी ।॥ ४४ | 


पुनश्च वज्रपातेन क्षतमस्य शिरो यदा । 
ववाह रक्तं ॒पुरुषास्ततो जाताः सहस्रशः ।।! ४५ ।। 


जब इन्द्रशक्ति ने उसके सिर पर दूसरी बार वज्र मारा, तब दूसरो बार भी 
रक्त प्रवाहित होने लगा, जिससे हजारो-हजार देत्य-दानव उत्पन्न होने लगे ।॥ ४५ ॥ 


वेष्णवो समरे चेनं चक्रेणाभिजघान ह । 
गदया ताडयामास रद्र तमसुरेश्वरम्‌ ।\ ४६ ।। 


रणभूमि मे विचरती वैष्णवी शक्ति ने उस असुरराज रक्तबीज को भपना 
सुदशंन चक्र चलाकर मारा भौर इन्द्र शक्ति ने उस पर गदा से चोट की ॥ ४६॥ 


वष्णवीचक्रभिन्चस्य रुधिरसावसस्भवेः । 
सहस्रशो जगदचाप्तं तस्प्रमाणमंहासुरः ।। ४७ ।। 


वेष्णवी शक्ति के चक्र से छिन्न-मिरन उस रक्तबीज के रक्तस्राव से उसी के 
समान जो असंख्य अयुर उत्पन्न हुए, उनसे समस्त त्रैलोक्य भर गथा ॥ ४७ ॥ 


शक्त्या जघान कौमारी वाराही च तथासिना । 
माहेश्वरो त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरम्‌ ।\ ४८ 


उस महासुर रक्तबीज पर कौमारी शविति ने अपना सवित अस्त्र चलाया, 
वाराहौ शक्ति ने अपने खड्ग का प्रहार किया ओर महेश्वरो शक्ति ने अपना व्रिशूख 
फ़का || ४८ ।| 
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स चापि गदया दैत्यः सर्वा एवाहनत्‌ पृथक्‌ । 
मातः कोपसमाविष्टो रक्तबीजो महाचुरः ।। ४९ ॥। 
करोधाविष्ट वह दैत्यराज ख्तबीज भी गदा से ब्राह्मी-वेष्णवीप्रभूति सभो 
मातुगण को एक-एक करके मारने लगा ॥ ४९॥। 


तस्याहतस्य बहधा शक्तिशुलादिभिभूवि । 
पपात यो वे रक्तौघस्तेनासञ्छतशोऽसुखयः ॥ ५० ।। 


मातुगण के शक्ति, शल प्रभृति आयुधो से आहत उसके शरीर से जो भौ रक्त- 
प्रवाह हमा, उससे अगणित अयुर्‌ उत्पन्न हौ गये ॥ ५० ॥ 


तेश्चासुरासुक्सम्मूतेरसुरः सकलं जगत्‌ । 
व्याप्तमासीत्तती देवा भयमाजगमुरुत्तमम्‌ ।। ५१ ।। 
रक्तबीज के रक्त से उत्पन्न उन असंख्य अपुरो से समस्त जगत्‌ व्याप्त हो 
गया अर यहु सब दैखक्तर देवगण के हूदय मे अत्यधिक भय भर गया । ५१ ॥ 


तान्‌ विषण्णान्‌ सुरान्‌ दृष्ट्वा चण्डिका प्राहु सत्वरा । 
उवाच कालीं चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं कुरु ।॥ ५२ ॥ 
देवी चण्डिका ने जव देवगण को दुःख-विह्वर देखा तब अविलम्ब उनसे 


निभंय रहुने को कहा ओर कालो से कहा किं अरी चामुण्डे ! अपना मुह जहाँ तक 
फाड़ सको फाडकर फेखा दो ॥ ५२॥ 


मच्छस्त्रपातसम्भतान्‌ रक्तबिन्दन्महायुरान्‌ । 
रक्तबिन्दोः प्रतीच्छ त्वं वक्त्रेणानेन वेगिना ।। ५३ ।! 
ओौर अपने चौडे-फेले मुंह से रक्तबीज पर मेरे प्रहार से उत्पन्न र्तचिन्दभों 


को, जो असंख्य महादानव है, रक्तबोज के शरीर से नीचे गिरने के प्हुके ही दौडकर 
अपते भंहमे भरलो।)५३।, 


अष्टमोऽध्यायः ८९ 


भक्षयन्ती चर रणे तदुत्पत्नान्‌ महासुरान्‌ । 
एवमेष क्षयं दत्य: क्षीणरक्तो गमिष्यति । 
भक्ष्यमाणास्त्वया चोग्रा न चोत्पत्स्यन्ति चापरे ।। ५४।। 
तुम्हारे मुह में उन रक्तबिन्दुभों से जो महादानव उत्पन्न होने रगे, उन्हे चबा- 
कर खाती हुई रणभूमि मे विहार करो । तभी यहु सहादेत्य रक्तबीज, जब इसके शरोर 
मे एक भी रक्त की बंद नहीं बचेगी, नाश भ मिरु सकेगा । तुम जब इन रक्तबीजो 
को खाती जाओगी, तो दूसरे महादानव उत्पन्न नहीं हो सके ॥ ५४ | 


ऋषिस्वाच- 
ऋषि सुमेधा कहते चरे- 
इत्युक्त्वा तां ततो देवी शूलेनाभिजघान तम्‌ । 
मुखेन काली जगृहे रक्तबीजस्य शोणितम्‌ ।। ५५ ।। 


काली को यह्‌ सब कहू कर, चण्डिका देवी ने ख्तबोज को विदुर से छेदा 
ओर उसकी देह्‌ से जो र्त निकला, उसे कालो ने अपने मुह मे भर लिया ॥ ५५ ॥ 


ततोऽसावाजघानाथ गदया तत्र चण्डिकाम्‌ । 
न चास्या वेदनां चक्रं गदापातोऽल्पिकामपि ।, ५६।। 


जब रणभूमि मेदेवी चण्डिका चे रक्तबीज को व्रिद्ुछ चराकर मारा, तब 
उसने भी चण्डिका पर गदा का प्रहार किया; किन्तु रक्तबीज के गदापात सेदेवीको 
कछ भी कष्ट नहीं हज ॥ ५६ ॥ 


तस्याहतस्य देह्‌ात्त्‌ बहु सुस्राव शोणितम्‌ । 
यतस्ततः स्ववक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतीच्छति ।\। ५७ ।। 


किन्तु काली के तरिशूर से विद्ध ्तबीज के शरीर से बहुत रक्तसखाव हुआ, 
जिसे चारों ओर दौड-दौड़कर चामुण्डा अपने मुह्‌ मे भरने रगी ॥ ५७॥। 


मुखे समद्गेता येऽस्या रक्तपातान्महासुराः । 
तांश्चखादाथ चामुण्डा पपो तस्य च शोणितम्‌ ।! ५८ ।। 
कारी के मुह्‌ मे पड़े ख्तसे जो महासुर उत्पन्न हए, उन्हें चामुण्डा नेखा 
लिया ओर उनके ख्त का भी छककर पान कर ल्या ॥ ५८ ॥ 
द° स॒ ९ ९ 


९० दर्गासिपशत्याम्‌ 


देवी शलेन चक्रेण बाणरसिभिक्छष्टिमिः । 
जघान रक्तबीजं तं चामुण्डापीतशोणितम्‌ ।। ५९ ॥ 
देवी काली ने अन्त में अपने शूल-चक्र-बाण-खड्गप्रभृति अस्त्रो से उस रक्तवीज 
को मार डाला, जिसका रक्त चामुण्डा ने पहले ही पी लखियाथा।॥ ५९॥ 


स॒ पपात महीपृष्ठे शस्त्रसंहतितो हतः 
नो रक्तश्च महीपाल रक्तबीजो महासुरः ॥ ६० 
महाराज ¦ वह महादानव रक्तबीज, रणभूमिमे हो, कोरी के दस्त्रौ के प्रहास 
से आहत ओर चामुण्डाके द्वारा र्त का पान कर छथि जाने से सवथा ख्तहीन नीचे 
गिर पडा ओर मर गया | ६० ॥ 


ततस्ते हषंमतुलमवापुस्त्रिदशा नप । 
तेषां मात्रुगणो जातो ननर्तासङमदोदतः ।। ६१ ।। 
राजनु ¦ उसके बाद देववृन्द के अतुलनीय आनन्द का क्या कहना ! ओर 
ब्राह्मीःवेष्णवीप्रभृति मातृगण का भो क्या कहना ! जो कि रक्तपान से मदोन्मत्त होकर 
रणभूमि मे ही नृयरोला करने र्गी ! | ६१ ॥ 


॥ इति श्रीमाकंण्डेयमहापुराणे सा्वणिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये 
रक्तबोजवधोनामाष्टमोऽध्यायः ॥ 


॥ माकण्डयमहापुराण के सार्वाणक मन्वन्तर से सम्बद्ध देवी-माहात्म्य 
संकोतनवाला ्तबीजवध नामक आट्वा अध्याय समाप्त ॥ 


नवमोऽध्यायः 
राजोवाच 


राजा सुरथ ने कहा-- 
विचित्रमिदमाख्यातं भगवन्‌ भवता मम । 
देव्याश्चरितमाहात्म्यं रक्तबीजवधाधितम्‌ ।। १।। 


हे समेधा महर्षि ! आपने रक्तबीजवध से संबद्ध देव के महनीय चरित का जो 
वणेन किया है, वह वस्तुतः बडा विचर है ॥ १॥ 


भूयश्चेच्छाम्यहं श्रोतुं रक्तबीजे निपातिते । 
चकार शुम्भो यत्कमे निशुम्मश्चातिकोपनः \\ २।। 


अब, रक्तबीज के मारे जाने पर, अत्यन्त कोपाकुल दानवराज शुम्भ ओर उसके 
अनुज निशुम्भ ने जो कुछ किया, उसके विषय मे सुनने कौ मेरी इच्छा है, (कृपया इस 
वृत्तान्त को भी सुनाइये) ॥ २ ॥ 


ऋषिरवाच- 
महषि सुमेधा बोर- 
चकार कोपमतुलं रक्तबीजे निपातिते । 
शुम्भासुरो निशुम्भश्च हतेष्वन्येषु चाहवे ।। २ ।\ 


संग्राम में रक्तबीज तथा अन्थ अनेकों महासुरो के मारे जानेपर असु रराज शुम्भ 
ओर निदम्भ--दोनों बहुत क्रद्ध हो उडे ॥ २ ॥ 


हन्यमानं ` महासैन्यं विलोक्यासषमुदहन्‌ । 
अम्यधाव॑न्निशुम्भोऽथ मुख्ययासुरसेनया ।। ४ ।।\ 


असुरो की विला वाहिनी को मौत के घाट उतारने का दृश्य देखकर अत्यधिकं 
रद्ध निशुम्भ अपनी चुनो हई असु रसेनाओं के सथ देवी कौ ओर दौड पड़ा ॥४। 


` तस्याग्रतस्तथा पृष्ठे पाश्वेयोश्च महादुसः । 
संदष्टौष्ठपुटाः कुडा हन्तं देवीमुपाययुः ।। * ।' 
निशुम्भ के अगे, पोछे ओर बायीं तथा दाहिनी ओर एकत्र महादानव 


क्रोध मे तमतमाये, दांतों से ओठ चबाति, देवी को मारने के लिए, उनके पास 
पंच गये ॥ ५॥। | 


९१ दरगासपतशत्याम्‌ 


आजगाम महावीर्यः शम्मोऽपि स्वबलेवृतः । 
निहन्तं चण्डिकां कोपात्छृत्वा युद्धं तु सात्॒भिः ॥ ६ ॥। 
महाबल्वीयंशाटी शुम्भ भी, अपते सेन्यबल के साथ, मातुगण से युद्ध करके, 
क्रोधाविष्ट हो, चण्डिका को मारने आ पहुंचा ॥ ६ ॥ 


ततो युद्धमतोवासीहेव्या शुम्भनिशुम्भयोः । 
शरवषमतीवोश्रं मेघयोरिव वर्षतोः ।। ७।। 
फिर क्या था | एक ओर चण्डिका ओर दृषरी ओर से शुम्भ तथा निशुम्भ में 
भयङ्कर युद्ध छ्डिगयाओर दोनो ओरसे एक दूसरे पर एसी बाणवर्षा होने खगी, 
जसे दो दिशाजों से उमडते-घुमडते मेवखण्ड मानो एक दुरे पर जल वर्षा कर 


रे हों ॥७॥ 


चिच्छेदास्ताञ्छरंस्ताभ्यां चण्डिका स्वशरोत्करः । 
ताडयामास चाङ्खेषु शस्त्रौघेरसुरेश्वरौ ।। ८ ।, 


चण्डिका देवी उन महासुरो के वारा चलाये गये बाणो को अपने बाणवषंण से 
कराटम लगौ ओर अपने अन्य गुल-शक्ति प्रभृति आयुधो से उन असुरराजों के अद्ध 
प्रत्यद्ध पर चोट पटुंचाने र्गी ॥ ८ ॥ 


निशुम्भो निशितं खड्गं चमं चादाय सुप्रभम्‌ । 


भताडयन्मुध्नि सिहं देव्या वाहनमुत्तमम्‌ । ९ ॥ 
इसी बीच निशुम्भ ने अपनी चमचमातो तेजधारवाली तलवार ओर चमकती 
ढाल से देवीवाहन महासिंह के मस्तक पर आघात किया ॥ ९॥ 


ताडिते वाहने देवी क्षुरप्रेणासिभूत्तमम्‌ । 
निशुम्भस्याशु चिच्छेद चमं चाप्यष्टचन्द्रकम्‌ ।। १० ।। 
जव देवीवाटन सिह के मस्तक पर चोट रुगी, तब देवी चण्डिका ने अपते 


बाणविशेष से, निचुम्भ के महाखड्ग ओौर आठ चन्द्रमा के चिह्ो से चिह्वित सुन्दर 
दल को क्षणमर मेँ टुकडे-टुकडे कर दिया ॥ १०॥ 


नवमोऽध्यायः ९२ 


छिघ्रे चमणि खडगे च शाक्त विक्षेप सोऽघुरः । 
तामप्यस्य द्विधा चक्रे चक्रणामिमुखागताम्‌ ।। ११ ।। 
जब ढाककेदो टुक्डे हौ गये जौर तलवार भी कट गयी, तब असुरराज 


निशुम्भ ने देवी पर शक्ति-अस्तर से प्रहार किया, जिसे अपने सामने आति देखते ही देवी 
ते अपने चक्रसेदो टकडों मे काट दिया | ११॥ 


कोपाध्मातो निशुस्मोऽथ शूलं जग्राह दानवः । 


आयातं मुष्टिपातेन देवी तच्चाप्यच्‌णधत्‌ ।। १२ ।' 
उसके बाद अल्यधिक कोधाविष्ट महादानव निरुम्भने देवी पर चलाने के लि 
अणना त्रिशूल उठाया; किन्तु जैसे ही उसने वह व्रिशृल देवी की ओर फका, वैसे ही 
देवी ने उसे अपनी मुष्टि के आघात से चूर-चूर कर दिया | १२॥ 


अथादाय गदां सोऽपि चिक्षेप चण्डिकां प्रति | 


सापि देव्या त्रिशूलेन भिन्ना भस्मत्वमागता । १३ ।। 


तब उसने अपनी गदा लो ओर घुमा कर चण्डिका पर चलायी; किन्तु वह्‌ गदा 
भी देवी कै त्रिशूल से टुटकर, जकर उसको ज्वाखा मे राख हौ गयी ॥ १३ ॥ 


ततः परशुहस्तं तमायान्तं दत्यपुद्धवम्‌ । 
आहत्य देवी बाणौघेरपातयत भूतले ॥ १४ ॥। 


वह्‌ दैत्यराज हाथ मे फरसा किए देवी कौ ओर ख्पकाहौ था कि देवी ने अपने 
बाणो से उसे मार-मार कर जमीन पर गिरा दिया।। १४॥ 


तस्मि्चिपतिते भमो निशुम्भे भीमविक्रमे । 
भ्रातयंतीव संङ्गद्धः प्रययौ हन्तुमम्बिकाम्‌ । १५ ।। 
भयङ्कर पराक्रमवाले अपने अनुज निशुम्भ के मरकर भूमिपर गिरते ही, 
अत्यन्त क्रोध से भरा शुम्भ अम्बिका देवी को मारने के किए आ पहुंचा ॥ १५ ॥ 


स रथस्थस्तथात्युच्चेगृहीतपरमायुधः । 
भृजेरष्टाभिरतुलेब्यप्थाशेषं बभौ नभः ॥। १६ ।। 
उस समय शुम्भ का रूप देखने योग्य था। वह्‌ बहुत ऊँचे रथ पर आसीन, 
भयङ्कर आयुधो कै साथ युद्ध के किए सन्नद्ध तथा अपनी अलौकिक भाठ भु जाओं से 
समस्त व्योममण्डल को मानों मद्री मे पकडं हुए था ॥ १६॥ 


९४ दर्गासपक्षत्याम्‌ 


तमायान्तं समालोक्य देवी शङ्धःमवादयत्‌ । 
ज्याशब्दं चापि धनुषश्चकारातीव दुःसहम्‌ ।! १७ ॥ 
अम्बिका देवी ने जब उसे अपनो ओर बढते देखा, तब उन्होने अपना. शद्भू 
फका ओर्‌ अपनी धनुष की प्रत्यञ्चा से एेसी टङ्कार निकार, जो प्राणिमात्र के लिए 
असह्य थो ॥ १७ ॥ 


पूरयामत्त ककुभो निजघण्टास्वनेन च । 
समस्तदत्यकतन्यानां तेजोवधविधायिना ।॥ १८ ॥। 
साथ ही साथ उन्होने अपने घण्टे की घनघनाहृट से दिग्‌-दिगन्त को प्रतिध्वनित 
कर दिया, जिप्तपे समस्त देव्यसेन्य का तेज नाश्च मे मिक गया ॥ १८॥ 


ततः सहो महानादेस्त्याजितेभमहामदः । 
 पूरथासासत गगनं गां तथेव दिशो दश ।। १९।। 
उतके बाद देवोवाहुन सिह ने गजराजो के महामद को नष्ट करनेवाली अपनी 
भौषण गजंनाओं से क्या गगनमण्डल, क्था भूमण्डल ओर क्या दिङ्मण्डल-सब को 
भर दिया ॥ १९॥ 


ततः काली समृत्पत्य गगनं &मामताडयत्‌ । 
क राभ्यां त्िनादेन प्राक्स्वनास्ते तिरोहिताः ।। २० ।। 
तब काली चामुण्डा आकाश मं उछ पडो ओर अपनो दोनों हथेल्यों से 
उसने पृथिवी पर एेसी चोट को कि उसकी भीषण ध्वनि मे शङ्धनाद, धनुषटद्धार 
ओर सिहु-गजंना की पहली ध्वनियां छिप गयीं ॥ २० ॥ 


अ दहासमशिवं शिवदूतो चकार ह । 
तः शब्द॑रसुरःस्त्ेसुः शुम्भः कोपं परं ययौ ।। २१ । 
यह सव देखकर चण्डिका को देहं से आविर्भूत शिवदूती ने एता लोकदारुण 


भटहास किया कि उसकी ध्वनियों से असुरदर व्याकर ही उठा ओर शुम्भ अत्यधिक 
क्रोध के अवेदा मे आ गया | २१।। 
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दुरात्मंस्तिष्ठ तिष्ठेति व्थाजहाराम्बिका यदा । 
तदा जयेत्यभिहितं देवेराकाशसंस्थितैः ।। २२॥।। 
शुम्भ को करुद्ध देखकर जैसे ही अम्बिका देवो ने उससे कहा--'अरे दृष्ट ! ठहर 
जा, जहाँ है वहीं व्हरजा', वसे ही आकाश मे विराजमान देवगण बोल पड़े "जय 
जगदम्बे ! नाश कर दो असुरो काः ॥ २२॥ 


शुम्भेनागत्य या शक्तिमुक्ता ज्वालातिभीषणा । 
आयान्ती बह्भिकटाभा सा निरस्ता महोल्कया ।। २३।। 
शुम्भनेदेवी के सामने आति ही, अग्निकी रपट उगलती जो भीषणशक्ति 
उनपर चला कर फंकी वह्‌ आग कौ डैर-सी ज्वालावारी शक्ति देवी ने एक जलती 
लकड़ी से इधर-उधर हटा दी ॥ २३॥ 


सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तं लोकत्रयान्तरम्‌ । 
निर्घातनिःस्वनो घोरो जितवानवनीपते ।। २४॥। 
महाराज | तब शुम्भ ने एेसा कण्ठ-गजंन किया, जो तीनों लोकों मे व्याप्त हो 
गया; किन्तु अकस्मात्‌ मेघरहित आकाश से विद्युज्ज्वाला के साथ जो भयद्कुर गड़- 
गडाहट हृरद, जिसने देवशतरुओं पर विपत्ति के उत्पात की सुचना दी, उसने शुम्भ के 
सिंहनाद को दबा दिया ॥ २४ ॥ 


शम्भमुक्ताञ्छरान्देवी शुम्भस्ततप्रहिताञ्छरान्‌ । 
चिच्छेद स्वशरेरग्रेः शतशोऽथ सहस्रशः \। २५ ।। 
शम्भ ने सैकडों नहीं सहस्रो बाण चल ये; किन्तु देवी ने भी अपने सेकंड क्यो 
सहस बाणो से शुम्भ के बाणो के टुकड-टुकडे कर दिये ॥ २५ ॥ 


ततः सा चण्डिका क्र ढा शूलेनाभिजघान तम्‌ । 
स तदाभिहतो भूमौ ` मूच्छितो निपपात हं ।! २६।। 
उसके बाद चण्डिका पर क्रोध चद्‌ गया ओर उस देवी ने अपने त्रिशूरु से 
शम्भ पर आघात किया । त्रिश से आहृत होकर शुम्भ मूत गि गया ओर नीचे 
गिर पडा २६॥ 
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ततो निशुम्भः सम्प्राप्य चेतनामात्तकामुकः । 
आजघान शरेदवीं कालीं केसरिणं दथा ।। २७ ॥ 
शुम्भ के मूच्छित हो जाने पर, निशुम्भ, जो पहुरे अचेत पडा था, सचेत हो 
हो उठा ओर उसने अपने धनुष से बाण चला-चला कर देवी चण्डिका, देवो चामुण्डा 
ओर सिह तीनों को आहुत कर दिया ॥ २७॥। 


पुनश्च कृत्वा बाहूनामयुतं दनुजेश्वरः । 
चक्रायुधेन दितिजश्छादयामास चण्डिकाम्‌ ।। २८ ।। 
साथ ही साथ, दानवेश्वर महादेत्य निशुम्भ ने, मायावी होने कै कारण, अपनो 
दस हजार भुजाओं से दस हजार चक्रास्त्र चाये ओर देवी चण्डिका पर चारों ओरसे 
चोट पर्टुचायो ॥ २८ ॥ 


ततो भगवती क्रद्धा दुर्गा दुर्गतिनाशिनी, 


चिच्छेड तानि चक्राणि स्वशरेः सायकांश्च तान्‌ ।। २९॥। 
निशुम्भ की नीचता से कद्ध, जगत्‌ के विकट संकटो को काटनेवालो दर्गा देवी 
ने अपने बाणो से निशुम्भ के चक्रों को छिन्न-भिन्न कर दिया ओर उसके बाणीं के भी 
टकड-ट्कडे उडा दिये । २९ ॥ 


ततो निशुस्मो वेगेन गदामादाय चण्डिकाम्‌ । 
अभ्यधावत वे हन्तुं देव्यसेनासमावतः ।। ३० ।। 
उसके बाद निशुम्भ अपनी समस्त दानवी सेनाओं के साथ, गदा घुमाते हुए, 
देवी चण्डिका को मारते के लिए दौड पडा ॥ ३०॥ 


तस्यापतत एवाशु गदां चिच्छेद चण्डिका । 
खड्गेन शितधारेण स च शलं समाददे ।। ३१, 


जेसे ही वह दौड़ा, वैसे ही चण्डिका देवी ने अपनी दुधारी तलवार से उसकी 
गदा काट दी; किन्तु गदा के कट जाने पर उसने व्रिशृक उठा ल्या ॥ ३१॥ 


शूलहस्तं समायान्तं निशुस्भममरादेनम्‌ । 
हदि विव्याध शूलेन वेगाविद्धेन चण्डिका ।। ३२ ।। 
हाथ मं त्रिशूल लिए देवश्ञत्रु निदुम्भ को अपनी ओर आते देखते ही चण्डिका 
देवी ने वेग से चये अपने तिरर से उसका वक्षःस्थल छेद दिया ॥ ३२ ॥ 
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भिन्नस्य तस्य शूलेन हूदयाच्िःसुतोऽपरः । 
महाबलो महावीय स्तिष्ठति पुरुषो वदन्‌ ।। ३२ ॥ 
देवी के तरिशूख से जब उसका वक्षःस्थल फट गया, तब उसी फटे वक्षःस्थ से 
एक दूसरे महाबली भौर महावीयंशालो निशुम्भ का आविभवि हो गया, जौ कि देवो 
को "ख्ह्र जा, ठहर जाः कहते कुलकारने लगा ॥ ३३ ॥ 


तस्य निष्क्रामतो देवी प्रहस्य स्वनवत्ततः । 
शिरश्चिच्छेद खड्गेन ततोऽसावपतद्‌ मुवि ।॥ ३४, 
किन्तु जैसे ही उस निशलुम्भावतारने देवी को लकारा, वैसे ही देवी ठठाकर 
हसने लगीं ओर उन्होने अपनी तल्वार से उसका सिर काट डाला, जिसके बाद वह 
मरकर नीचे गिर पडा ॥ ३४ ॥ 


ततः सिहश्चखायोग्रं दं्टृक्षुण्णशिरोधरान्‌ । 
असुरांस्तांस्तथा काली शिवदूती तथापरान्‌ ।1 ३५ ॥ 
निशुम्भ के मारे जाने के बाद, देववाहन सिह अपनी भयङ्कुर दाढ़ों से असुरः 
सैनिकों की गद॑ने तोड-तोड कर खाने लगा ओर जो असुरसेनिक बचे थे, वे चामुण्डा 
के आहार बन गये तथा उनके बादभौ जो जीवित रहै, उन््ँं शिवदूती ने 
चबा ख्या ॥ ३५ ॥ 


कोमारोशक्तिनिभिन्नाः केचिनेशुमंहासुराः । 
बरह्माणीमन्त्रपूतेन तोयेनन्ये निराङृताः ।। ३६ ॥ 
कछ महासुर तो कौमारी शक्ति की मार से मारे गये ओर कुछ को ब्राह्मी 
शक्ति ने अपने मन्त्रपूत कमण्डलु-जल के छिडकाव से नष्ट कर्‌ दिया ॥ ३६॥ 


माहेश्वरीत्रिशूलेन भिन्नाः पेतुस्तथापरे । 
वाराहीतुण्डघातेन केचिच्चूर्णोकृता भुवि । ३७ । 
इसी प्रकार कुछ ओर महादानव माहश्वरी शक्ति कै द्वारा चके गये त्रिश से 
विद्ध होकर गिर गये ओर कुछ को वाराही शक्ति ने अपने प्रचण्ड तुण्ड के प्रहार से चूर 


चूर कर नीचे गिरा दिया ॥ ३७ ॥ 
` दृ० सण १३ 
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खण्डं खण्डं च चक्कण वेष्णन्या दानवाः कृताः । 
वच्रेण चन्द्रीहस्ताग्रविमुक्तन तथापरे ।। ३८ ।। 


वेष्णवी रक्तिं ने भी अपने चक्रायुध से कुछ दानवो के टुकड़-टुकंडे कर दिये 
ओर कुछ को एन्द्री शक्ति ने अपने हाथ से व्र चला-चखा कर काट-पीट दिया ॥३८॥ 


केचिद्विनेशुरसुराः केचिन्नष्टा महाहवात्‌ । 
भक्षिताश्चापरे कालीशिवदृूतीमगाधिपेः । ३९ ।। 
कुछ असुर उस महासंग्राम मे मारे गये ओर कुर भयभीत होकर भाग गये । 
जो बचे-सुचे रह गये, उन्हँ चामुण्डा ने, चामुण्डा से आविभूत शिवदूती ने ओर देवी 
वाहन महासिंह ने खाकर समाप्त कर दिया | ३९ ॥ 


॥ इति ध्रोमाकण्डयमहापुराणे सार्बाणिके मन्वन्तरे देवीमाहास्स्ये 
निशुस्भवधोनाम नवमोऽध्यायः ॥ 
॥ माकण्डयमहापुराण क सावणिक मन्वन्तर-वणंन से सम्बद् देवीमाहात्म्य-निरूपण 
के प्रसद्धु में 'निशुम्भवधः' नामक नवां अध्याय समाप्त | 


दशमोऽध्यायः 


ऋषिर्बाच- 
ऋषि सुमेधा ने कहा- 
निशम्भं निहतं दृष्टवा आ्रातरं प्राणसम्मितम्‌ । 
हन्यमानं बलं चव शुम्भः क्दधोऽत्रवीहचः ॥ १ ।। 


अपने प्राणगप्रिय अनुज निशुम्भ को चण्डिका द्वारा मारा गया देखकर ओर 
आसुरी सेना को मार खाते जानकर दानवराज शुम्भ क्रोध मेंआगया ओरदेवी से 
बोर पड़ा ॥ १ ॥ 


बलावलेपाद्‌ दृष्टे त्वं मा दुर्गे गवंमावहु \ 
अन्यासां बलमाधित्य युध्यसे यातिमानिनो । २॥ 
अरी दुष्ट दुर्गे ! अपने बल्वीयं के कारण इतना अहंकार मत कर । तू तो 


दसो के बल का सहारा केकर क्डरही हौ ओर अपने ब्पर अभिमान करं 
रही हो ॥२॥ 


श्रोदेव्युवाच-- ` 
देवी की उक्ति- 
एकंवाहं जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा । 
पश्येता दृष्ट मय्येव विशन्त्यो मद्विमूतयः ।! ३ ॥ 


अरे नीच! इस त्रैलोक्य मे एकमात्र यै ही ह मुञ्चसे अतिरिक्त ओर कोई 
नहीं । देख ले, मेरी सारी विभूतियाँ मुज्ञमे अन्तनिविष्ट हो गयी ह ॥ ३॥ 


ऋषिर्वाच- 
` ऋषि सुमेधा अगे बोले- 


ततः समस्तास्ता देव्यो ब्रह्माणीप्रमुखा लयम्‌ । 
तस्था देव्यास्तनौ . जग्मुरेकवासीत्तदाम्बिका ।। ४ ।। 


देवी के एेसा कहते ही ब्राह्यीप्रभुति आरो शक्तियाँ देवी के शरीर मे भविष्ट 
हो गयीं ओर देवी अम्बिका एकाकी रह्‌ गयीं ।॥ ४ ॥ 
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भ्रीदेव्युवाच- 
देवी की उक्ति- 
अहं विभूत्या बहुभिरिह रूपयंदास्थिता । 
तत्संहूतं मयकव तिष्ठाम्याजौ स्थिरो भव ।। ५।। 


दानवराज | अबतक म रणस्थल मे अपनी विभूति से आविभूंत अनेकरूपं 
मे तुम्हारे समक्ष उपस्थित रही । मने अब अपनी शक्तियाँ अपनेमें समेटछी है 
ओर मँ अकैखो खड़ी हू । अब क्यों घबडते हो ? ॥ ५॥ 


ऋषिर्वाच- 
ऋषि सुमेधा बोले-- 
ततः प्रववृते युद्धं देव्याः शुम्भस्य चोभयोः । 
पश्यतां सवेदेवानामसुराणां च दारुणम्‌ ।\ ६ ।। 


उसके बाद, समस्त देवगण ओर दानववृन्द के समक्ष देवी ओर शुम्भ--दोनो मे 
परस्पर दारुण युद्ध प्रारम्भहो गया ॥ ६ ॥ 


शरवर्षः शितः शस्त्रेस्तथाचास्त्रेः सुदारुणैः 
तथोयुद्धममद्‌ भूयः स्वेलोकभयङ्करम्‌ ।। ७ ॥। 


इन दोनों का युद्ध, जिसमे तीक्ष्ण बाणो की वर्षा की जा रही थी ओर अत्यन्त 
दारुण अस्त्र ओर शस्त्र चये जा रहै थे, एसा था, जिससे तीनों लोकों मे भय व्याप्त 
हो गया ॥ ७॥ 


दिव्यान्यस्त्राणि शतशो मुमुचे यान्यथाभ्बिका । 
बभञ्ज तानि दत्येन्धस्तस्प्रतोघातकतभिः ॥ ८ ॥। 


अम्बिका देवौ ने शुम्भ पर जो सेकड़ों दिव्यास्त्र चलाये उन्हँ दैत्यराज शुम्भ 
उनके प्रतिरोधक अस्त्रो से नष्ट करने लगा ॥ ८॥ 


मुक्तानि तेन चास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरी । 
बभञ्ज लीलयंवोग्रहुङ्कारोच्चारणादिभिः।। ९ ।। 


॥ इसी भकार शुम्भ ने अम्बिका देवी पर जिन दिव्यास्त्रं से प्रहार प्रारम्भ किया, 
न्ह देवो ने अनायास अपने भयद्धर हकार मात्र से नष्ट कर दिया । ९। 


दशमोऽध्याय : १०१ 


ततः शरशतदवोमच्छादयत सोऽसुरः । 
सा च तत्कुपिता देवो धनुश्चिच्छेद चेषुभिः । १० ।, 


इसके बाद असुरराज शुम्भ ने देवी पर सेकंड बाण चलाये; किन्तु क्रोध में 
आयो देवी ने अपने बाणो से उसका धनुष तोड़ दिया ।। १० ॥ 


न्ने धनुषि देत्येन्द्रस्तथा शक्तिमथाददे । 
चिच्छेद देवी चक्र ण तामप्यस्य करे स्थिताम्‌ ¦! ११।। 
जब शुम्भ का धनुष टूट गया, तब उसने अपने हाथ मे रावित-अस्त्र पकड़ा; 


किन्तु एेसा देखते ही देवी ने अपने चक्र से उसके हाथ मे हौ पकडे शक्ति-अस्त्र के 
टकड-टइकड उडा द्यि ॥ ११ ॥ 


ततः खडगसुपादाय शतचन्ं च भानुमत्‌ । 
अभ्यधावत्तदा देवीं दंत्यानापप्िश्वरः \। १२ ॥ 


उसके बाद देत्याधिराज शुम्भ ने अपनी चमचमाती तलवार निकाली ओौर 
संकड़ों चन्द्रविम्बों से चिर्भित ढार पकड़कर वह्‌ देवी को मारने दौड पड़ा ॥ १२॥ 


तस्यापतत एवाशु खड्गं चिच्छेद चण्डिका }. 
धनुर्मक्तः शितर्बाणेश्चमं चाकंकरामलम्‌ ।। १३ ।, 
देवी चण्डिका नै, जसे ही अपनो ओर र्पकते देखा, वेसे हौ, उन्होने अपने 
धनुष से छोडे गये तीक्ष्ण बाणो से उसकी सूरयंकिरण-सी चमकती तलवार भौर वसी 
ही चमकती ढल-दोनों के टुकडे-टुकडे उड़ा दिये ॥ १३॥ 


अश्वांश्च पातयामास रथं सारथिना सह्‌ । 

हताश्वः स तडा देत्यशिन्नधन्वा विसारथिः । 

जग्राह मद्गरं घोरमम्बिकानिधनोद्यतः ।। १४ । 

इतना ही नही, उन्होने उसके रथ के घोड़ों ओर सारथी के साथ रथ-सबको 

नष्ट कर दिया । उसके बाद भो वह्‌ दानव, जिसके रथ में जुते घोडे मर चुके थे, 
जिसका धनुष टुकडेनटुक्डे हौ गया था ओर जिसका सारथी मारा जाचुकाथा, 
अम्बिका देवी को मारने के लिए उद्यत हुआ ओर हाथ मेँ एक भयङ्कुर मुद्गर 
ले ह्या | ९४ | । 


१०२ दु्गसिपशव्याम्‌ 


चिच्छेदापततस्तस्य मुद्गरं निशितः ` शरः । 
तथापि सोऽभ्यधावत्तां मृष्टिमुद्यम्य वेगवान्‌ ।। १५ ॥ 
मुद्गर उठाये जैसे ही वह्‌ दैत्य आगे बढा, अम्बिका देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणो 
से उसका मुद्गर दो टुकड़े कर दिया । तब भी वह्‌ मुक्के से उन्है मारते बडे वेग सें 
उनकी ओर बढ़ा ॥ १५ ॥ 


स॒ सृष्टि पातथामास हृदये दैत्यपृद्धवः । 
देव्यास्तं चापि सा देवी तलेनोरस्यताडयत्‌ ।। १६ ।। 


ओर उस महादानव ने देवी के हृदय पर मृष्टिकाप्रहार कर दिया; किन्तु देवी 
ते भी अपने एक करारे थप्पड़ से उसके वक्षःस्थल पर चौट किया ॥ १६ ॥ 


तलप्रहाराभिहतो निपपात महीतले । 
स॒ देत्थराजः सहसा पुनरेव तथोत्थितः । १७ ।। 


देवी के थप्पड्‌ की मार से वह्‌ दैत्यराज पृथिवी पर भिर कर छोटने रगा; किन्तु 
सहसा, मानों कुछ हज न हो, वह्‌ उठकर खडा भी हौ गया ॥ १७॥ 


उत्पत्य च भ्रगृह्योच्चेदवीं गगनमास्थितः । 
तत्रापि सा निराधारा युधुधे तेन चण्डिका ।। १८।। 
उत्ते ही वह्‌, देवी को पकड़कर, बहुत ऊपर उछल पड़ा ओर आकाशम जा 


कर खड़ा हो गया; किन्तु वहां भी, चण्डिका देवी, अकेले दुष्ट का दमन कर दूगी- यह्‌ 
निश्चय कर उससे युद्ध करने ख्गी ॥ १८ ॥ 


नियुद्धं खे तदा देत्यश्चण्डिका च परस्परम्‌ । 
चक्रतुः प्रथमं सिद्धमुनिविस्मयकारकम्‌ । १९।। 


आकारा मे पंच जाने पर, वह्‌ दैत्य ओर देवी चण्डिका---दोनों एक दुसरे के 
साथ एसे बाहूयुद्ध मे भिड गये, जिसे देख-देलकर गगनचारो सिद्धगण. तथाः मुनिजन 
विस्मय से स्तब्ध दहो गये] १९ ॥ 


ततो निथुद्धं सुचिरं कृत्वा तेनाम्बिका सह । 
उत्पात्य अआापयामाक चिक्षेप धरणीतले ।\! २० 


अम्बिका देवी ने उस दैत्यराज से बहुत देर तक बाहूयुद्ध किया ओर अन्त मे उसे 
उपर उछ कर उसको एक दंग पकड़ी ओर उसे घुमा-घमाकर पटक दिया ॥ २० ॥ 


दरमोऽध्यायः १०३ 


स क्षिप्तो धरणीं प्राप्य मुष्टिमुद्यम्य वेगितः , 
अभ्यधावत दुष्टात्मा चण्डिकानिधनेच्छया ।। २१ ।। 
देवी के द्वारा घुमा-घुमाकर पटके गये उस दुरात्मा दैत्यराज ने जसे ही पृथिवी 


पकड़ी, वैसे ही उसने सुक्का तान कर, चण्डिका देवी को मार डालने के छिए, बडे वेग 
के साथ, उन पर आक्रमण किया ॥ २१ ॥ 


तमायान्तं ततो देवी सरवेदेत्यजनेश्वरम्‌ । 
जगत्यां पातयामास भित्वा शलेन वक्षसि ।। २२ ।। 
` समस्त दैत्य जगत्‌ के अधिपति उस शम्भ को अपनी ओर बढ़ते देखते ही देवी 


ने उसकी छाती मे अपना त्रिदूल -गडा दिया ओर उसे मारकर जभीनपर नीचे 
फक दिया | २२॥ 


स॒ गतासुः पपातोर्व्यां देवीशूलाग्रविक्षतः । 
चालयन्‌ सकलां पृथ्वीं सान्विद्ठीपां सपवंताम्‌ ।! २३ ।। 
देवी के त्रिश के अग्रभाग से छिदा वह्‌ दैत्य निष्प्राण होकर नीचे गिर पड़ा; 


किन्तु नीचे गिरते-गिरते भी, उसने समुद्रो, दीपो ओर पवतो से भरी समस्त 
पृथिवी को कपा दिया ॥ २३॥ 


ततः प्रसन्नमखिलं हते तस्मिन्‌ दुरात्मनि । 
जगत्स्वास्थ्यमतोवाप निमेलं चाभवन्नभः ।! २४।। 
उस दुरात्मा दानवराज के मारे जाने पर समस्त जगत्‌ में प्रसन्नता की लहर 


दौड़ गयी, जगत्‌ के व्याकुल जीव शान्त हो गये ओर व्योममण्डल मे भी निम॑ख्ताकी 
छटा छा गयी ॥ २४ ॥ 


उत्पातमेघाः सोल्का ये प्रागासंस्ते शमं ययुः । 
सरितो मागवाहिन्यस्तथासंस्तन्न पातिते ।! २५॥ 
शुम्भ की मृत्यु के पहर, उत्पात सूचक उतल्कापुञ्जवारे जो मेघ मड़रये थे, वे 


भी उसके मारे जाने पर चछिन्न-मिन्न हो गये ओर नदियां अपनी तट-सीमा मं 
प्रवाहित होने खगीं । २५ ॥ 


१०४ दरगासपशत्याम्‌ 


ततो देवगणाः सवे हषनिभरमानसाः। 
बभूव निहते तस्मिन्‌ गन्धर्वा ललितं जगुः ॥ २६ | 
शुम्भ की मृत्यु से समस्त देवगण के हृदय आनन्दोल्लस से भर गये ओर देव- 
रोक के गायक गन्ध्व॑वृन्द मधुर स्वरमेंदेवी के पराक्रम के गान गाने लगे ॥ २६॥ 


अवादयंस्तथेवान्ये नन॒तुश्चाप्सरोगणाः । 
ववुः पुण्यास्तथा वाताः चुप्रभोऽभुटहिवाकरः ।॥ २७ ॥। 
साथ ही साथ, देवगणो मंसे ही कुछ देवों ने मुदङ्धप्रभृति वाद्य बजाना प्रारम्भ 
किया । देवाङ्कनाएं नृत्य करने लगीं । शीतल, मन्द. सुगन्ध भरी वायु बहुने लगी ओर 
सूयं को किरणें देदीप्यमान हो उरी ॥ २७॥ 


जज्वलुश्चाग्नयः शान्ताः शान्ता दिग्जनितस्वनाः । 


लृप यज्ञ-पागादि के पनः प्रवत॑न के कारण आहवनोयादि अग्नियों से निर्मल 
ज्वालाएं निकलने लगीं ओर चतुरदिक्‌ उत्पातसूचक चिह्न भो समाप्त हो गये ॥ २७॥ 


॥ इति भ्रीमाकंण्डयमहापुराणे सार्वाणके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये 
शुम्भवधोनाम दक्चमोऽध्यायः ॥ 


॥ श्रीमकण्डयमहापुराण के सार्वाणिक मन्वन्तर-वणंन से सम्बद्ध देवीमाहात्म्य 
निरूपण-प्रस ङ्ध मे शुस्भवध नामक दशवां अध्याय समाप्त ॥ 


एकादशोऽध्यायः 


ऋषिरवाच- | 
ऋषि सुमेधा ने कहा-- 
देव्या हेते तत्र महासुरेन्द्र 
सेन्द्राः सुरा बवह्लिपुरोगमास्ताम्‌ । 
कात्यायनीं तुष्ट्वुरिष्टलाभाद्‌ 
विकाशिवक्त्राब्जविकाशिताशाः ॥' १।। 
संग्राम मे चण्डिका देवी के द्वारा जब दैत्यराज शुम्भ मार डाला गया, तब 
देवराज इन्द्र के साथ अग्नि, वरुणप्रभृति देवगण के प्रसन्नता से सिख मुखकमलों से 


चारों दिशां आलोकित हो गयीं ओर सभी देवों ने अपनी मनोरथ-पूति के आनन्द में 
देवी क्राद्यायनी की स्तुति प्रारम्भकेरदी॥१॥ 


देवा ऊचु- 
देवो की कात्यायनी स्तुति-- 
देवि प्रपन्नातिहरे प्रसोव 
प्रसीद मातजगतोऽखिलस्य । 
प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं 
त्वमीश्वरी देवि चराचरस्य ।\ २।। 
हे देवि ! हम पर कृपा करो, तू ही हम सरोखे शरणागतों को पीड़ा दर करने- 
वाली हो। हि देवि! हुम पर दया करो, तू ही समस्त त्रैलोक्य की माता हो । हे देवि | 


हम पर प्रसन्न हो, तू ही समस्त विश्वमे व्याप्त हो ) हे देवि ! समस्त विन्िकी रक्षा 
करो, त्‌ हौ विष्णुमायारूप मेँ समस्त चराचर जगत्‌ की अधीश्वरो हौ ॥ २॥ 


आधारभूता जगतस्त्वमेका 
महीस्वरूपेण यतः स्थितासि । 
अपां स्वरूपस्थितया त्वयत- 
दप्याय्यते करत्स्नमलङ्कचवीर्ये ।\ ३ ॥। 
हे देवि ! एक मात्र तू ही समस्त जगत्‌ को अपने मेँ आश्रय देनेमें समथं हो; 
वयोंकि पुथिवीरूपमें त हौ विराजमान हो । तेरी शक्ति अप्रतिहत है; क्योकि जलरूप 


मेभीतू ही सर्वत्र अवस्थित हो ओर सब की संतृक्ति करती हौ ॥ ३॥ 
द्‌० स० १४ 


१०६ र्गास सशत्याम्‌ 


त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्था 
विश्वस्य बीजं परमासि माया । 
सम्मोहितं देवि समस्तमेतत्‌ 
त्वं वै प्रसन्ना भवि मुक्तिहेतुः । ४) 
हे देवि ! तू दी वैष्णवो शक्ति है, जिसके बल-पराक्रम को कोड सीमा नही, तू 
ही वहु महामाया है, जो इस विद्व का परम कारणदहै । तेरी ही मायासे यहु सारा 
विश्च मोहु-ममता मे मग्नै ओर तरीही कृपा सेउसे पुनभवसे छुटकारा मिल 
सकता है ॥ ४॥ 


विद्याः समस्तास्तव देवि भेदाः 
स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु । 
` त्वयेकया पूरितमम्बयतत्‌ 
काते स्तुतिः स्तव्यपरा परोक्तिः । ५॥। 
हे देवि ! जितनी भी श्ुति-स्मृतिप्रभति विद्ाएं है, वेतेरोही विविधरूपर्है, 
जितनी भी पातिव्रत्यं धमंपरायण नारियाँ अथव। जगत्‌ की सुष्टिस्थिति-संहूति की 
अधिष्ठात्री ब्रह्माणी प्रभृति देवियां ह, वे भी वस्तुतः तेरे ही रूपभेद ह । एक शब्द में यह्‌ 
समस्त जगत्‌ तेरा ही वेश्वरूप है; क्योकि तु ही इसकी जनन-शक्ति है । एेसी स्थिति मे 
हम तेरी क्या स्तुति करर; क्योकि स्तुति तो अपने से पृथक्‌ जो स्तव्य अथवा स्तुति 
योग्य हो, उसको की जाती है, जिसमे अपनेसे भिन्नके गुणों का अनुकीतंन किया 
जाता है॥ ५॥) 


स्वेभता यदा देवी स्व्मुक्तिप्रदायिनी । 
त्वं स्तुता स्तुतये का वा भवन्तु परमोक्तयः ।। ६ ।। 


हे देवि ! तु ही सबको भोग ओर मोक प्रदान करनेवारी हो; क्योकित्‌ ही 
विश्वरूप होने के कारण सर्वात्मरूप मेँ विराजमान हो, इतन उक्ति हो तेरी स्तुति हो 
सकती है । तब तेरी स्तुति के लिये ओर क्या गुणवणंन हो ?॥ ६॥ ` 


सवस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हूदि संस्थिते । 
स्व्गापवगदे देवि नारायणि नमोऽस्तुते ।। ७॥। 
हे देवि ! समस्त जीवमात्र के हृदय में जो बृद्धि है, वह तेराही रूप है; क्योंकि 
तु ही क्या स्वगं ओर अपवग--दोनों के देने का सामथ्यं रखती हो । तू ही नारायणी हो, 
साक्षात्‌ विष्णुमाया ! हे देवि ! हमारी यह वन्दना स्वीकार करो ॥ ७॥ 


एकादशोऽध्यायः १०७ 


कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनी । 
विश्वस्योपरतौ शक्तं नारायणि नमोऽस्तुते ।। ८॥ 
हे देवि ! इस समस्त विश्व के बाल्य, यौवनप्रभृति परिवतंनों से सम्बद्ध क्षण- 
मुहुत-अहौरात्र-पक्न-मासादि काल-कलिं मेँ तेरा ही रूप ज्ललकता है । इस विद्व कै 
उपरम अथवा अवसान कौ रक्तिभीतेरीही रक्तिहै; व्योकित्‌ ही विष्णुमाया है। 
तुचे हमारा नमन स्वीकार हो ॥ < ॥ 


सवेमङ्गलमाङ्कल्ये शिवे स्वरथिंसाधिके । 
शरण्ये उ्यस्बके गौरि नारायणि नमो्स्तुते। ९।। 
हे देवि! तू सवंमङ्खखादहो ओर इसीलिए सवंभूत के माङ्खल्य अथवा कल्याण 
मे समथंहो। तू ही रिवा, भवानी, श्द्राणी-सबकुछहौ; वयोकि तु ही समस्त 
जीवजातं की मनःकामना को पूणं करतो हो । तू ही एकमात्र सबको शरण देनेवाखो हो । 
तू ही चन्द्र, सूयं ओर अगनिरूप--तोन नेव से सुशोभित त्यम्बकाहो। तुही गौरी 
हो । हे नारायणि ! विष्णुमाये ! हमारे नमस्कार स्वीकार करो ॥९॥ 


सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनि । 
गुणाश्रये गुणप्तये नारायणि नमोस्तु ते।। १० ॥ 
हे देवि! तू ही जगत्‌ की सृष्टिमें ब्राह्मीशक्ति, स्थिति मे वेष्णवीशक्ति ओर 
संहूति मँ रोौद्रीशक्ति के"खूप मे शक्तिस्वरूपा हो । तेरी ही सत्ता शाश्वत है । सत्त्व 
गुणात्मक ब्रह्मा, रजोगुणात्मक विष्णु एवं तमोगुणात्मक स्द्र--ये सब तुज्ञ पर ही 
आधित हैँ। तू ही सत्वादिगुणत्रयक्पमे भी विराजमानहो। हे नारायणि! हमारे 
प्रणाम स्वीकार करो ॥ १० ॥ 


शरणागतदीनातपरित्राणपरायण 


सर्वस्यात्तिहूरे देवि नारायणि नमोस्तुते ।। ११॥। 

हे देवि विष्णुमाये ! तू अपनी शरण में आये दोन ओरं दुःखी जीवों के परित्राण 

मे सदा तत्पर रहनेवारी हो, तू हौ सबकी पीडा हरण करनैवारो हो । तुज्ञं हमारी 
वन्दना स्वीकार हो ॥ ११॥ । 


हंसयुक्त विमानस्थे ब्रह्याणीरूपधारिणि । 
कौशाम्भःक्षरिके देवि नारायणि नमोऽस्तुते।। १२॥) 
हे देवि ! तू हस जुडे विमान पर विहार करनेवारी ब्रह्माणी का रूप धरती 
हो ओर कुश से जर छिड्ककर दैत्यो का संहार करने मे समथंहोतीहो) ह 
नारायणि ! हम तुम्हे नमस्कार करते ह ॥ १२॥ | 


१०८ | र्गासप्तशत्यांम्‌ 


त्रिशूलचन््राहिधरे महावषभवाहि्नि । 
माहेश्चरीस्वरूपेण नारायणि नमोऽस्तु ते ।। १३। 
हेदेवि! त्र हाथ में त्रिशूल, मस्तक पर एककलरायुक्त चन्द्र ओर हाथोंमे 
वलयरूप से सपं धारण करनेवाली हो । तु महावृषभ नन्दी को अपने वाहन के रूपमे 
प्रयुक्त करतौ हो--इस प्रकार माहेश्वरो शक्ति तेरा ही एक रूपहे । हे नारायणि ! 
तुचे हमारे नमस्कार समपित हं ॥ १३॥ 


मयूरकुक्कुटवृते महाशक्तिधरेऽनघे । 
कौमारीरूपसंस्थाने नारायणि नमोऽस्तु ते।। १४॥। 
हे देवि ! शवितिधर कुमार कातिकेय भी कौमारी शक्ति की रूपरेखामें तेरी ही 
रूपरेखा है | इस प्रक्रार कौमारीरूपमे तु हौ मयूरवाहिनी दै, कुक्कुटप्रभृति पक्षी 
तिरी ही क्रोडा के साधन हँ" महाशक्ति-अस्त्र धारण करनेवारे हाथ तेरेदही हाथ है 
ओरतेरोद्यासे हौ सभो पाप-संताप दुर भाग जति हँ । हे नारायणि । तुज्ञे बारम्बार 
नमस्कार दहे । १४॥ 


शङ्कचक्रगदाशाद्खगृहीतपरमायुधे । 
प्रसीद वष्णवीरूपे नारायणि नमोऽस्तु ते ।। १५ ॥ 
है देवि ! शङ्क, चक्र, गदा ओर धनुष के रूप मे भयङ्कर अस्त्र-शस्वर धारण 


करनेवारीतू ही वेष्णवी शक्ति हो | हम पर तेरी दया बनी रहे । हे नाययणि | तुस 
बारम्बार नमस्कार है।॥ १५॥ 


गृहीतोग्रमहाचक्र द॑श्टरोद्धतवसुन्धरे । 
वराहरूपिणि शिवे नारायणि ` नमोऽस्तु ते ।॥ १६ ॥ 


हे देवि | हाथ मे विकराल चक्रास् धारण करनेवाकी ओर अपनी दष्टासे 
प्रख्यपयोधि मे निमग्न वसुन्धरा का उद्धार करनेवाली तु ही वाराही शक्तिहो। ह 
जगत्‌ को कल्याणकारिणि ! हे नारायणि ! तुचे हमारे प्रणाम स्वीकार ह | १६ ॥ 


नूसिहरूपेणोग्रेण हन्तं दैत्यान्‌ कृतोद्यमे । 
त्रलोक्यत्राणसहिते नारायणि नमोऽस्तु ते ।। १७ ॥ 
हे देवि! भयङ्कर नुसिहरूप मँ द्यो का संहार करनेकै किए कटिबद्ध 
नारसिही रक्तितूहीहो। तु हीत्रैटोक्य की रक्षा करनेवाली ओर त्रैलोक्य का कल्याण 
करनेवाली विष्णुमाया हो । हे देवि नारायणि ! . तुसचे हमारे प्रणाम समपित है| १७। 
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किरीटिनि महावच््रे सहस्षनयनोञज्वले । 
वृत्रप्राणहरे चन्द्रि नारायणि नमोऽस्तु ते\ ६८॥ 


हे देवि ! तूदी किरोट्धारिणो, वजधारिणी, नेत्रसहृखधारिणी, वृत्रायुरधातिनो 
एन्द्री दाक्ति हौ । हे नारायणि ! हम सब सदा तुम्हारे समक्ष नतमस्तक है ॥ १८ ॥ 


शिवदूतीस्वरूपेण हुतदेत्यमहाबले । 
घोररूपे महारावे नारायणि नमोऽस्तुते ।! १९।। 


हे देवि ! शिवदूती.के रूप मे दानवो के विशाल सैन्यबर का संहार करनेवारी 
विकरालरूपधारिणो ओर भीषण कण्ठनाद से चात्रुदल का हदय-विदारण करनेवाली तु 
ही हो हि नारायणि } हस तुम्हारे आगे भक्तिभाव से प्रणत दहं । १९॥ 


दष्टूाकरालवदने शिरोमालाविभूषणे । 
चामुण्डे मुण्डमथने नारायणि नमोस्तुते ॥ २०।। 
है देवि ! विकट दन्तपडःक्ति से विकराङ मुखवालो, नरमुण्ड. को माला 


से सुशोभित कण्ठवाली ओर मुण्डासुर का मदन करनेवाली चामुण्डातू हौ हो। है 
नारायणि ! विष्णुमाये ! हम तुम्ह प्रणाम करते ह ।॥ २० ॥ 


लकि लज्जे महाविचं श्रद्धे पुष्टे स्वधे ध्वे । 
महारात्रे महामाये नारायणि नमोस्तुते ॥ २१।। 


हे देवि! तूहीरक्ष्मीरहै,तूहौ ल्ज्ञाहै, तू हौ भेदबुद्धिजननी अवदाहः तू 
टी अभेदज्ञानजननी आत्मविद्या है, तु ही आस्तिकयबुद्धि है, तु हौ समस्त जगत्‌ क 
पष्टिहै,त्‌ हो पितुगण की संतृप्ति है, तु ही शाखतन्रह्स्वूपा है, तू हौ प्राणिमात्र मे 
मोह उत्पन्न करनेवाली महारत्रि है ओर तु ही समस्त जगत्‌ कौ परम कारण 
महामाया है. । है नारायणि ! हम तुक्े प्रणाम करते हं ।। २१ ॥ 


मेधे सरस्वति वरे भति बाभ्रवि तामसि । 
नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणि नमोऽस्तुते | २२।, 
हेदेवि!तूहीमेधादहै, तु ही सरस्वतौदहै, तू हौ सर्वोपरि विराजमान है, तु 


ही वेष्णवीरशक्ति है, तू ही शेद्रौ शक्तिदैमौरतु ही नियतिदहं। हमपरतु क्षा कर। 
हे नारायणि ! हम तुम्हारी वन्दना करते हँ ॥ २२॥ 


११० र्गासपशत्याम्‌ 


स्व॑तः पाणिपादान्त सवंतोक्षिशिरोभूखे । 
सर्वतः श्रवणघ्राणे नारायणि नमोऽस्तु ते।। २३॥। 
ह देवि ! इस जगत्‌मेतेरेहीपेर भौरतेरेही हाथ सवत्र क्रियाशीर दै, तेरे 
हो नेत्र, सिर ओर मुंह इस जगत्‌ में सवत्र दिखायी देते, सवत्र तेरे ही कान 
ओरतेरेही नाक व्याप्त है। हे नारायणि | तुमह हमारे प्रणाम स्वीकार हों ॥२३॥ 


स्वेस्वरूपे सर्वेशे सवंशक्तिसमन्विते । 
भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते ॥ २४ ।, 
हे देवि ! यह्‌ समस्त व्रैखोक्य तेरा ही स्वरूप है, तू ही समस्त देव-दानव-मानव- 
गणको स्वामिनी हो, त्‌ हो इच्छा-ज्ञान-क्रियादि समस्त शक्तियों से समन्वित हौ ओर 
तू हो दुर्गातिनारिनी दुर्गा हो । दृष्ट दानवो के भयसे छुटकारा दिलाभौ । हे देवि | 
हमारे प्रणाम स्वीकार करो ।। ८४॥ 


एतत्ते वदनं सोम्थं लोचनत्रयभूषितम्‌ । 
पातु नः सवभोतिभ्यः कात्यायनि नमोऽस्तु ते ।। २५ ॥ 


हे देवि ! सोम-सूयं तथा अग्निरूप नेत्रतरय से विभूषित तेरे मुख का सामुख्य 
हमे समस्त भयात्मक विपत्तियं से रक्षा करे । हे देवि ! श्री ओर सरस्वती की परम- 
गति होनैसे तु ही कात्यायनी है । तुजे हमारे प्रणाम स्वीकार हों ॥ २५ ॥ 


ज्वालाकरालमल्युग्रमशेषासुरसुदनम्‌  । 
त्रिशुलं पातु नो भीतेर्भद्रकालि नमोऽस्तु ते ।॥ २६ ॥ 


हे देवि ! तु भद्रकालो है । ज्वालाओं से जाज्वल्यमान, अति भयंकर असुरो का 
संहार करनेवाला तेरा त्रिशूर सवंविध भय से हमारी रक्षा करे । हम तैर वन्दना 
केरते ह्‌ ॥ २६॥ 


हिनस्ति दैत्यतेजांसि स्वनेनापूर्य या जगत्‌ । 
सा घण्टा पातु नो देवि पापेभ्यो नः सुतानिव ।। २७ ॥ 
हे देवि ! तेरा घनघनाता घण्टा, जो अपने निनाद से समस्त जगत्‌ को निनादितं 


करता है ओर दैत्यो के बल-वीयं का विनादाकं दे, समस्त पाप-सन्ताप से तुम्हारे पुत्रवत्‌ 
उपस्थित हम सब की रक्षा करे ॥ २७ ॥ 


एकादशोऽध्यायः १११ 


अभुरासुग्वसापङ्च चितस्ते करोज्ज्वलः । 
शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वां नता वथम्‌ \। २८ ॥। 


दं देवि चण्डिके ! असुरो के खून ओर चर्वी के पक मेँ सना; किन्तु तेरे हाथ मे 
चमचमाता तेरा खड्ग हमारे किए कल्याणकारक हौ । हम तुम्हारे शरणागत हैँ ॥२८॥ 


रोगानशेषानपहंसि तुष्टा 
रुष्टा तु कामान्‌ सकलानभीष्टान्‌ । 
त्वामाधितानां न विपन्नराणां 
 त्वामाधिता ` ह्याश्रयतां प्रयान्ति ।। २९।। 
है देवि | प्रसन्न होने पर तू समस्त रोग-शोकं का विनाश्च करती हो । अप्रसन्न 
रहने पर सभी अभिववांछ्ित कामनाभो को मार देती हो । जो रोग तेरी शरण मेँ भाते 


है, उन्हँ कोई संकट नहीं सताते। सारा संसार तरे शरणागत की ही शरण लिया 
करता है ॥ २५ ॥ 


एतत्कृतं थत्कदनं त्वयाद्य 
धमंद्विषां देवि महासुराणाम्‌ । 
रूपरनेकबहं धाऽऽत्ममुति 


कृत्वाम्बिके तत्प्रकरोति कान्या । ३०।। 


हे देवि अम्बिके ! ब्राह्मी-वेष्णवीप्रभुति शक्तियों क विविधकूप धारण करत्‌ ने 
धमद्रेषो सहाबरी असुरो का जैसा आज सवना किया, वह्‌ ओर किसी देवी-देवता के 
सामथ्यंके वक्ञ की बात नहीं| २०॥ 


विद्यासु शकस्त्रेष॒ विवेकदीपे 
ष्वाद्ेष वाक्येषु च का त्वदन्या । 
ममत्वगतऽतिमहान्धकारे 
विश्रामयत्येतदतीव विश्वम्‌ ।\ ३१ ॥ 
हे देवि । जितनी भी आन्वीक्षिकी वयीप्रमृति विद्याएं हँ, जितने भी विवेक के 
प्रदीपवत्‌ प्रकाशक शास्त्र हँ ओौर जितने भी आदिम वेदिके किवा पौराणिक वाक्य रहै, 


उनस्वर्मे तु ही विराजमानहै; किन्तु इस समस्त संसार को मोहु-ममता के 
संतमसावत गतं मे भटकानेवाटी भीत्‌ हीह ॥ ३१॥ 


११२ दर्गासप्तश्षव्याम्‌ 


रक्षांसि यत्रोग्रविषाश्च नागा 
यत्रारयो दस्युबलानि यत्र । 
दावानलो यन्न तथान्धिमध्ये 
तत्र स्थितात्वं परिपासि विश्वम्‌ | २२।। 
हे देवि । जहाँ राक्षस ह, विषेले सपं हों, शतरुगण हौं, दस्मुदल हों, समुद्र के 
भीतर दावानल हौ, वहाँ भीत विराजमानदहैओौरत्‌ ही उन सब विपदां से दस 
विश्व की रक्षा करती हो ॥ ३२॥ | 


विश्वेश्वरि त्वं परिपासि विश्वं 
विश्वात्मिका धारयसीति विश्वम्‌ । 
विश्वेशवन्द्या भवती भवन्ति | 
विश्वाश्रया ये त्वयि भक्तिनिस्राः \ ३२३ ॥ 
हे देवि । तु समस्त विदवमे व्याप्तहो; क्योकित्‌ ही विश्व की रक्षा करती 
हो,तु ही विश्वको धारण करती हो, क्योकि विश्वात्मिका होने के नते समस्त विश्व 
तेराही वेश्वरूपहै। तु ही ब्रह्मा-विष्णुप्रमृति विद्वेश्वरणण के द्वारा वन्दनीय होः 
गयोकि जो तेरे शरणागत भक्त होति है उनका आश्रय लेने के सभी इच्छुक ट्भा 
करते हँ || २३॥ 


देवि प्रसौद परिपालय नोऽरिभीते. 
नित्यं यथासुरवधादधुनैव सद्यः । 
पापानि स्वेजगतां प्रशमं नयाश 
उत्पातपाकजनितांश्च महोपसर्गान्‌ ।\ ३४ ॥ 
ठे देवि । हम भक्तजन पर प्रसन्न रहो, शत्रुओं कै भय से ह्मारो उसी प्रकार 
सदा रक्ञा करो, जिस प्रकार अभी तूने असुरसंहारकरके हमारी रक्षा की हे । हे देवि! 
तु समस्त संसार के पाप-संताप का प्रशमन करो । साथ ही साथ अधमं के परिणाम- 
स्वरूप जो आधिभौतिक, आधिदैविक एवं आध्यात्मिक उपद्रव हों, उन सबकोतू 
शन्त करदो ॥२३४॥ 


प्रणतानां प्रसीद त्वं देवि विश्वात्तिहारिणि । 
वरलोक्यवासिनामोडये लोकानां वरदा भव । ३१ ।। 
हेदेवि|तू विश्वकी सवंविध पीड़ा हुरनेवाी हो । हम तेरे भक्त है, हम पर 
छृपाकरो । हे देवि ! तु ही इस त्रैलोक्य के निवासी प्राणिमात्र के द्वारा वन्दनीय टो । 
तर इस त्रैखोकय का अभीष्ट सम्पादन करती रहो || २५ ॥ 
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भ्रोदेन्युवाच- 
देवी को उक्ति- 
वरदाहं सुरगणा वरं यन्मनसेच्छथ । 
तं वृणुध्वं प्रयच्छामि जगतामुपकारकम्‌ ।। ३६ ।। 
हे देवगण ! मै आप सब परं प्रसन्त हँ । भे वरदेती हँ किस त्रैलोक्य का 


उपकार करने की जो भी कामना अप छखोगों केमन मेहो, वहं सवंथा पूणं होती 
रहे || ३६ ॥ | 


देवा अचुः- 
देवगण बोरे-- 
सवेबाधाप्रशमनं चरलोक्यस्याखिलेश्वरि । 
एवमेव त्वया कायंमस्मद्रेरिविनाशनम्‌ ।। ३७ + 
हे देवि ! तू तरैरोक्य की स्वामिनी है, इसकिए हमारे शतु देत्य-दानवोँ के संहार 
रूप समस्त विकट संकट के प्रमन्‌ का तरैकोक्य-कल्याणकारक कायं त्र ही सम्पन्न 
कर | २७ ॥) 


श्रीदेन्युवाच-- 
देवी की उक्ति-- 
वैवस्वतेऽन्तरे प्राप्ते अष्टाविशत्तिमे युगे । 
शम्भो निशुम्भश्चेवान्यावुत्पस्स्येते महासुरौ ॥ ३८ ।। 
नन्दगोपगृहे जाता यशोदागभसम्भवा । 
ततस्तौ नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनी ।! ३९ ।। 
हे देवगण ! वैवस्वतमन्वन्तर कै अद्भादसवें युग मे अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रोविष्णु कै 
अष्टमावतार के समय, जब कि द्वापर युग का अन्त ओर कलियुग का आरम्भ होता है 
दो द्रे शुम्भ जौर निशुम्भ नामक महाबली असुर उत्पन्न होगे । उस समय मँ 
गोपराज नन्द के कूल मँ उनकी धर्मपत्नी यशोदा के गभं से प्रदुभूत होकर विन्ध्याचल 
पर निवास कषंगी ओर उन दोनों के प्राण गी ॥ ३८-३९ ॥ 


पुनरप्यतिरौद्रेण रूपेण , पृथिवीतले । 
अवतीयं हनिष्यामि वेप्रचित्तास्तु दानवान्‌ ॥। ४० ॥ 
ओर उसी कलियुग के प्रारम्भ मेँ अत्यन्त रोद्ररूप धारण्कर मे पृथिवीपर 
अवतार गी भौर लोकापकारो वेप्रचित्त नामक दानवो का वध करूग ॥ ४० ॥ 
द° सण० १५ 


११४ दुगासप्तशत्याम. 


भक्षयन्त्याश्च तानुग्रान्‌ वप्रचित्तान्सुदानवान्‌ । 
रक्तदन्ता भविष्यन्ति दाडिमीकुसुमोपमाः ॥ ४१ ।। 
ततो मां देवताः स्वगे मत्यलोके च मानवाः । 
स्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकाम्‌ ।। ४२ ॥ 
उन वेप्रचित्त नामक उदण्ड असुरो का जन मे भक्षण करूंगी, तब मेरे दात 


अनार के फट के समान लाल हो जयेगे | इसीलिए स्वगंोक कै देवगण ओौर मत्यं 
खोक के मानवगण जब मेरी स्तुति करेगे, तो मुषे रक्तदन्तिका करेगे ॥ ५१-४२ ॥ 


भूयश्च शतवाषिक्यामनावृष्ट्यामनम्भसि । 
मुनिभिः संस्तुता भूमौ संभविष्याम्ययोनिजा ।। ४३ ।, 
ओर आगे चलकर जब एक सौ वषं तकं निरन्तर चलने वाली अनावृष्टि की 


दंशा का समय आयेगा ओर पृथिवी पर जल का अस्तित्व समाप्त हो जायेगा, तब 
मुनिजन मेरा स्मरण करेगे मौर मेँ स्वयं भूलोक पर आविभृत होगी ॥ ४३ ॥ ` | 


ततः शतेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि यन्मुनीन्‌ । 
कौतयिष्यन्ति मनुजाः शताक्षीमिति मां ततः । ४२ ।। 
उस समय जब मं अपने सामने भवितिभाव मेँ प्रणत मुनिगण को अपने एक 


सौ भ नेत्रो से देखगी, तब मल्यंलोक कै निवासी शताक्षी नाम सेमेरा गुणकोतंन 
रेगे ॥ ४४॥ 


ततोऽहमखिलं लोकमात्मदेहसमुद्वेः । 
भरिष्यामि सुराः शाकेरावष्टेः प्राणधारकैः ॥ ४५ ॥ 
उस भीषण अनावषंण के काल मे, हे देवगण ! अपने शरोर से उत्पन्नं पत्र 
पष्प-मूलम्रभूति दस प्रकार के प्राणरक्षक शाको (साग-सब्जी) से समस्त लोक का 
भरण-पौषण करूगी ओर तबतक करती रहम, जबतक वृष्टि प्रारम्भनहो 
जाय || ४५ ॥ 


शाकम्भरीति विश्याति तदा यास्याम्यहं भुवि । 
तत्रेव च वधिष्यामि दुगंमाख्यं महासुरम्‌ । 
दुर्गा देवोति विद्यातं तन्मे नाम भविष्यति । ४ ६ ॥ 


,. मेरे इस रोकोपकारी कायं से, भूलोक मे मै शलाकम्भये' नाम से प्रसिद्ध हो 
जाङ्भी जौर उसी समय भें दुगंम' नामकं महासुर का वध कर्मी ॥ ४६ ॥ 
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पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले । 
रक्षांसि भक्षयिष्यामि सुकीनां चाणकारणात्‌ । ४७ ॥ 
तदा सां सुनयः सवे स्तोष्यन्त्यानम्रमूतेयः । 
मीमा देवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति ॥ ४८ ।। 
उसके बाद भी, मुनिजन के परित्राण के उदर्य से, जब मे हिमाख्य पर रहूगी 
ओर अत्यन्त भयंकररूप धारणकर राक्षसो को मार-मार कर खाञ्गी, तब मुनिगण 
मेरे सम्मुख भक्तिभाव से नतमस्तक होकर भोमादेवो के रूपमे मेरी स्तुति करगे 


ओर तब से मुञ्चे भोमादेवी के नाम से स्मरण किया जायेगा ओर मेरा यह्‌ नाम सवंत 
प्रसिद्ध हो जायगा ॥ ४७-४८ ॥ 


यदारुणाख्यस्त्रलोकष्ये महाबाधां करिष्यति । 
तदाहं श्रामरं रूपं कृत्वाऽसंस्येयषट्पदम्‌ ।! ४९ ।। 
त्रलोक्यस्य हितार्थाय वधिष्यामि महासुरम्‌ । 
भ्रामरोति च मां लोकास्तदा स्तोष्यन्ति स्वेतः ।\ ५० ॥ 


दसी प्रकार, जब अरुणः नाम का महासुर त्रैलोक्य के किए संकट बन जयेगा, 
तब मै असंख्य भ्रमरो के रूप में अवतीणं होगी ओर त्रैलोक्य के कत्याण के किए उस 
महाबली असुर का वध करूंगी । उस समय त्रैलोक्य के निवासी मुञ्चे भ्रामर कहा 
करेगे ओर सवत्र इसो नाम से मेरा स्तुति-गान गा्यंगे ॥ ४९-५० ॥ 


इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति । 
तदा तदावतीर्याहं करिष्याम्यरिसंक्षयम्‌ ।। ५१ \ 


इसलिए, हे देवगण ! जन्र-जब दैत्य-दानवों के द्वारा रोकपीड़ा होगी, तञ-तब 
मै अवतार लगी ओर शत्रुओं को सवना मे मिका दमो ॥ ५१॥ 


॥ इति श्रीमा्कंण्डयमहापुराणे सार्वाणके मन्वन्तरे देवीमाहाल््ये 
देवैः कृता नाराथणी स्तुतिनमिकाद्शोऽध्यायः १ 
॥ मार्कण्डेयपुराण के सार्वाणिक मन्वन्तर-वणंन से सम्बद्ध देवीमाहात्म्यनिरूपण मं 
देवकृतना रायणीस्तुति नामक ११ वां अध्याय समाप्तं ॥ 


„^ 0 कौ +) मि षि 


दादशोऽध्यायः 


श्रीदेव्युवाच-- 
देवगण के प्रति देवी कौ उक्ति- 
एभिः स्तवेश्र मां नित्यं स्तोष्यते यः समाहितः । 
तस्याहं सकलां बाधां नाशयिष्याम्यसंशयम्‌ ।। १ । 
श्रद्धाभक्ति समन्वित जौ भो मतूष्य ब्रह्मा हारा अथवा इन्द्रादिदेवगण द्वारा 
किये गये देवी-स्तोत्रों के जप अथवा पाठ से मेरी (देवी की) स्तुति करता है, उसकी 
समस्त मोह-ममतारूप बाधाों को निःसंदेह मेँ नष्ट कर देती हूँ ॥ १ ॥ 


मधुकटभनाशं च महिषासुरघातनम्‌ 

कोतयिष्यन्ति ये तद्वद्‌ वधं शुम्भनिशुम्भयोः ।। २ ॥। 

अष्टम्यां च चतुरदेश्यां नवम्थां चेकचेतसः 

स्तोष्यन्ति च॑व ये भक्त्या मम माहात्म्यमृकत्तमम्‌ |! ३ ।! 

न तेषां दषकृतं किञ्चिद्‌ दुष्छृतोत्था न चापदः । 

भविष्यति न कारिद्र्ं न चवेष्टवियोजनम्‌ ।। ४ ॥ 

श्रुतो न भयं तस्य दस्युतो वान रजतः । 

न॒ शस्त्रानलतोयोघात्कदाचित्सम्भविष्यति । ५।। 

जो मनुष्यं एकाग्र चित्त होकर कृष्ण ओर शुक्छ--दोनो पक्षो की अष्टमी, नवमी 

ओर चतुदंशी की तिथियों मे 'मधुकंटभ-विनाश, महिषासुर-मदनः, तथा शुम्भ- 
निशुम्भ-वध' का जप अथवा पाठ करते हँ तथा मेरे माहात्म्य अथवा मेरे भिन्न-भिन्न 
अवतारो की स्तुति करते द, उनके समस्त पाप-संतापक्षीण हो जाते हैँ । उनके दुष्कर्मो 
के परिणामस्वरूप उनके सभी विकट संक्रट कट जाते ह, उन्हँं दारिद्रयं का दुःख नहीं 
होता ओर न उन्ह इष्टजन-वियोग से शोकाकरर होना पड़ता है । उन्हं शत्रुओं से भय 
नहीं होता, दस्युओं से डर नहीं कगता ओर न राजदण्ड का कोद भय होता हे । शस्त्र 
के आंघात, अग्नि के उत्पात तथा जलपुर (बाद) के संकट उन्हं कदापि कष्ट नहीं 
पट्चाते ॥ २-५॥ 


११८ | र्गासप्तशत्याम्‌ 


तस्मान्ममतन्माहात्म्यं पठितव्यं समाहितः । 
` श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्त्यपनं महत्‌ ।। ६ ।॥। 
दसछिए समाहितचित्त होकर मेरे माहात्म्य का स्वयं जप अथवा पाठ अवद्य 
करना चाहिए तथा दूसरे के वारा किये गये पाठ का भी श्रद्धा-भक्ति के साथ श्रवण 
करना चाहिए । मेरे माहात्स्य का यह्‌ जप, पाठ अथवा श्रवण अत्यन्त कल्याणकारी 


होता है ॥ ६\॥ 


उपसगनिशेषास्तु महामारोसमुडवान्‌ । 
तथा त्रिविधमुत्पातं माहात्म्यं शमयेन्मम । ७ ।। 
मेरा (देवी का) यह माहात्म्य उस मनुष्य के लिए, जो भक्तिपरवंक उसका पाठ 
केरता है अथवा भक्तिपूवंक उसका श्रवण करता है, महामारी से उत्पन्न समस्त 
उपद्रवं का शमन करनेवाला है ओर आध्यात्मिक, आधिदैविक तथा आधिभौतिक 
त्रिविध उत्पातो की भी शान्ति करतारहै॥७॥ 


यत्रतत्पठचते सम्पङ्नित्यमायतने मम । 
सदा न तद्विमोक्ष्यामि सांनिध्यं तत्र मे स्थितम्‌ ।। ८ ।। 
मेरा यह्‌ महात्म्य-सन्दभं मेरी प्रतिमा के जिस आर्य मे, प्रतिदिन, श्रद्धा-भकित्ि- 


पवक समीचीन ठंग से पदा जाया करता है, वहा म सदा विराजमान रहती ह ओौर 
कभो उस मन्दिर को नहीं छोडती ॥ ८ ॥ 


बलिप्रदाने पुजायामश्िकाथं महोत्सवे । 
सवं ममतच्चरितमुच्चा्यं भाव्यमेव च ।! ९।। 
महानवमी प्रमृति तिथियों मे पश्चुबलि प्रदान, पृष्पोपहार, दीप-समपंण, कुमारी- 
पजनाप्रमृति पूजाकायं तथा फाल्गुनमास मेँ अग्निज्वालाचंन-पुरस्चरणादि से सम्बद्ध 
होम-विधान के जो महोत्सव अथवा मन्त्रदीक्षायज्ञ सम्पादित किये जति है! उन सब में 


मधु-केटम-वधप्रभृति मेरे चरित-ग्रन्थ का पाठ करना चाहिए अथवा दूसरे द्वारा किये 
गये पाठ का श्रवण करना चाहिए ॥ ९ ॥ 


दाददौऽध्यायः ११९ 


जानताऽजानता वापि बलिपूजां तथा कृताम्‌ । 
प्रती च्छिष्याम्यह्‌ प्रीत्या ब्िहोमं तथा कृतम्‌ ।। १०।। 
गुर के दारा उपदिष्ट मेरी आराघना-विधि से अभिज्ञ अथवा अनभिज्ञ भी मेरे 
भक्त के द्वारा किये गये बलि-प्रदान, अचंन-पुजन एवं तिल-मधुप्रभृति होमद्रव्य-प्क्षेप 
को बडे प्रेम से स्वीकार करती हूं ॥ १०॥ 


शरत्काले महापुजा क्रियते था च वाषिकी ¦ 
तस्थां ममतन्माहात्म्यं धत्वा भक्तिसमन्वितः ।। ११ ॥ 


सवेबाधाविनिमृक्तो धनधान्यसमन्वितः । _ 
मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः ॥ १२।। | 
शरदऋतु मे मेरी जो वार्षिकी महापूजा की जाती है, उसमे जो भी मनूष्य 
शरद्धाभवित-समन्वित होकर मेरे माहात्म्य का श्रवण करतादहै, वहूमेरी कृपा से 
निःसंदिग्धरूप से समस्त विकट संकटों से द्ृटकारा पा जाता है ओर धन-धान्यादि 
सम्पदा से सम्पन्न हौ जाता है ॥ ११-१२॥ 


शृत्वा ममेतन्माहात्म्यं तथोत्पत्तौः पृथक्‌ शुभाः! 
पराक्रमं च युद्धेष जायते निर्भयः पुमान्‌ ।। १३।। 
मेरे त्रिविध चरितररूपी माहात्म्य, ब्राह्मी-वैष्णवीग्रभृति शक्तियों के रूपों मं 
मेरे लोकमंगलकारक अवतार तथा असुर संग्रामो मेमेरेपराक्रमके वणन से संबद्ध 
सन्दर्भ का गुरुमुख से अर्थजञानपूर्वक श्रवण करनेवाला श्रद्धालु मनुष्य सदा निभय 
रहा करता है । १२३॥ - 


रिपवः संक्षयं यान्ति कल्याणं चोपपद्यते । 
नन्दते च कुलं पुंसां माहात्म्यं मम श्वृण्वताम्‌ ॥ १४ । ` 
्रद्धा-भव्ति से जो भी मनुष्यं मेरे माहात्म्य-ग्रन्थ का श्रवण करते हँ, उनके शतु 
स्वयं नष्ट हो जाते है, उनका आत्यन्तिक कल्याण होता है तथा उनके पुत्र.कखत्र एवं 
बन्धु-बान्धवप्रभूति परिवार-वगं में समृद्धि विराजती है ॥ १४ ॥ 


शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदशनं । 
ग्रहपीडासु चोग्रासु माहात्म्यं शृणुयान्मम ।। १५ ॥। 
आध्यारिमिकादि त्रिविध उत्पातो के प्रशमन के लिए सम्पादित समस्त सान्ति- 
कमं मे, दुःखदायक फलवाले स्वप्न-दशंन मे तथा ्रहूजनित भयङ्करं संकट मे अवदय 
मेरे माहात्म्य का श्रवण करना चाहिए ॥ ९५ ॥ 


१२० दुर्गासप्तरव्याम्‌ 


उपसर्गाः शमं यान्ति ग्रहपीडाश्च दारुणाः । 
व्‌ःस्वप्नं च नभिदुष्टं सुस्वप्नमुपजायते ।! १६।। 
मेरे माहात्म्य-्वण से अतिवृषप्रभृति देवी बाधाएं शान्त हो जाती है, शनि- 


प्रभृति ग्रहो के कारण उत्पन्न समस्त संकट कट जाते दँ तथा मनुष्यों कै दुःस्वप्न 
सूचित दुःखदफल सुस्वप्नसुचित सुखदफक के रूप मे बदल जाते ह ।। १६ ॥ 


बालग्रहाभिमूतानां जालानां शान्तिकारकम्‌ । 
. संघातभेदे च नणां मेन्नीकरणमुत्तमम्‌ ।। १७ ।। 
मेरे माहात्म्य का श्रवण बालकों के बालग्रहु अर्थात्‌ दुशिबन्ध, गर्बन्ध रुधिर- 
रोषणप्रभृति कष्टो को शान्तकरदेताहै। साथ हो साथ उच्चाटनादिके द्वार किये 
गये पारस्परिक वैमनस्य की दक्षा मे, मनुष्यों मे परस्पर मेत्री की भावना भी उत्पन्न 
करता है ॥ १७ ॥ 


दुवृत्तानामशेषाणां बलहानिकरं परम्‌ । 
रक्लोभूतपिशाचानां पठनादेव नाशनम्‌ ।। १८ ॥। 
मेरा माहात्म्य-श्रवण समस्त दुष्रीके बख्वीयं का एकमात्र विनाशक है 
तथा मेरे माहात्म्य का पठनमात्र ही अदृश्य भूत-प्रेतादि बाधाओं के प्रडामनमें 
समथं है ॥ १८ ॥ 


सवं ममेतन्माहत्म्यं मम सच्तिधिकारकम्‌ ।। १९ ॥ 
एक शब्द मे मेरा यह समस्त माहात्म्य मेरे भक्तस्षे मेरा सान्निध्य स्थापित 
करा देताहै || १९॥ 


पशुपुष्पाध्यधूपेश्च गन्धदीपस्तथोत्तमेः । 
विप्राणां मोजनै्हमिः प्रोक्षणीयरहनिशम्‌ ।। २० ॥। 
अन्यश्च विविधभगिः प्रदानेवेत्सरेण या। 
प्रीतिमं क्रियते सास्मिन्‌ सङृत्पुचरिते श्चते । २१ ।, 
वषपयन्त परुबलि, पृष्पोपहार, अध्य॑समपंण, धपदान, विविध सगन्धित 
दीपदान, ब्राह्मणभोजन, वद्भिहोम, अहनि मेरे अच॑न-पूजनोपयुक्त नृत्य-गीत-वा् 
तथा अन्यान्य वस्तरादिदानप्रमृति आराघना-प्रकारों से मनने प्रसन्न करने का जो कां 


किया जाता है, वह्‌ मेरे माहात्म्य के कीर्तन ओर श्रवणमात्र से अनायास सिद्ध हो 
जाता हे ॥ २०-२१ | 


दादशोऽध्यायः १२१ 


शरुतं हरति पापानि तथाऽऽरोग्यं प्रयच्छति । 
रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीतेनं मम ।! २२॥ 
मेरे माहात्म्य का श्रवण पापों को नष्ट कर देताहै तथा रोग-शोक दूर कर 
आरोग्य ओर आनन्द देनेवाखा होता है। इसी प्रकार ब्राह्मी-वैष्णवीप्रभुति मेरे 


प्रादुभवों का कीतंन समस्त भूत-ग्रेतादि बाधाओं से मेरे भक्तों की रक्षा 
करता है ॥ २२॥ 


युद्धेष चरितं यन्मे दृष्टदेत्यनिबर्हणम्‌ । 
तस्मिञ्छुते वैरिकृतं भयं पुंसां न जायते ।। २३ ॥ 


इसी प्रकार संग्रामों मे दुष्टदेत्य-विनाश से संबद्ध मेरे चरित्र-श्रवणसे मेरे 
भक्तजनों को रचुबाधा का भय नहीं हुभा करता ॥ २३॥ 


युष्माभिः स्तुतयो याश्च याश्च ब्रह्यषिभिः कृताः । 
ब्रह्मणा च कृतास्तास्तु प्रयच्छन्ति शुभां गतिम्‌ ।\ २४।। 
महामुनि माकडेय, ऋषिवर सुमेधा तथा उनके पूव॑वर्ती ब्रह्मषिवृन्द ने मेरी 
जो स्तुतियांँ की है, आप इन्द्रादिदेवों ने मेरे जो स्तोत्रगान गाये ह तथा मधुकेटभ 
से भयभीत ब्रह्मा ने मेरे जो स्तवन किय ह, वहु सब उन सवके पठन ओर्‌ श्रवण करने 
वालों को सद्गति प्रदान करनेवाला हं ॥ २४॥ 


अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाध्रिपरिवारितः। 
दस्युभिर्वा वुतः शून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः । २५ ।। 
सिहव्याघ्रानुयातो वा वने वा वनहस्तिभिः । 
राज्ञा करद्धेन चाज्ञप्तो वध्यो बन्धगतोऽपि वा ।। २६ ।। 
आधूणितो वा वातेन स्थितः पोते महाणवे । 
पतत्सु चापि शस्त्रेषु संग्रामे भृशदारुणे ।। २७ ।। 
सर्वाबाधासु घोरासु वेदनाभ्यदितोऽपि वा । 
स्परन्मसेतच्चरितं नरो मुच्येत सङ्कटात्‌ ।। २८ ॥\ 
दु० स० १६ . 


१२२ दर्गासिप्तशत्या म्‌ 


मेरे माहात्म्य के पठन ओर श्रवण से गहून वन मे श्रान्त, निजंन स्थानमें 
भयाकृक, दावानल से भयभीत, दस्युदल से पीडित, निर्जन प्रदेश मे शन्रुगण से संत्रस्त, 
वनो मे सिह-व्याघ्नप्रमति हिर जीवों के संभाव्य अआक्रमणो से व्याकर, वन्यगजों से 
परित्रस्त, राजकोप के कारण वध्य घोषित होने से व्यथित, कारागारमें निक्षिप्र 
भयंकर समुद्र मे बवण्डर से अकक्चोरे पोत पर आरूढ, अत्यन्त दारुण संग्रामो मेँ 
दास््-पातों के . मध्य अवस्थित तथा इसी प्रकार कै अन्य अनेकं विकट सकें से ग्रस्त 
किवा शारीरिक मानसिक पीडाओों से पीडित जो भी मनुष्य मेरे माहात्म्य का स्मरण 
करता है, वहु समस्त संकटों से ुृटकारा पा जाता ह ॥ २५२८ ॥ 


मम ॒प्रभावात्सिहाद्या दस्यवो वरिणस्तथा । 
द्रादेव पलायन्ते स्मरतश्चरितं मम ।) २९।। 


जो मेरे माहात्म्य का शद्धा-भक्ति के साथ स्मरण करता है, उससे, मेरे प्रभाव 
के कारण सिहादि हिर परु, दस्यु दक तथा शत्रुगण बहुत दूर भाग खड़े होते हँ ॥२९॥ 


ऋषिस्वाच- 
सुमेधा ऋषि ने कहा- 


इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा । 
पहयतामेव देवानां तत्रवान्तरधीयत ।। ३० ।। 


प्रचण्ड पराक्रमवाटी भगवती चण्डिका ने देवों से यह्‌ सव कहा ओर कहते ही, 
उनको आंखों के सामने अरन्ताहित हौ गयीं ॥ ३० ॥ 


तेऽपि देव्या निरातङ्काः स्वाधिकारान्‌ यथा पुरा । 
यज्ञभागभुजः स्वे चक्कुविनिहतारयः ॥ ३१. 
वे देवगण भी, जिनके शत्र देवी के द्वारा मार डले गये थे, निरातङ्क हो गये 


ओर पूर्ववत्‌ यज्ञ-यागों मे अपने-अपने अंशो का उपभोग करते हुए, अपने-अपने 
अधिकारों से संबद्ध कारय-व्यापार मे लग गये ॥ ३१ ॥ 


देत्याश्च देव्या निहते शुम्भे देवरिपौ युधि 
जगद्विध्वंसके तस्मिन्‌ महोग्रेऽत॒लविक्रमे । 
निशुम्भे च महावीर्यं शेषाः पातालमाययुः ।।! ३२ ॥ 
संग्राम मेँ देवी द्वारा देवशत्रु दानव राज शुम्भ के तथा जगद्धिध्वंसक, अत्यन्त 


उग्र एवं प्रचण्ड पराक्रमी, महाबल्वीग॑शारी निशुस्भके मार दिये जाने पर, अवशिष्ट 
दत्यगण पाताट मे रारण ठेते चरे गये ॥ ३२ ॥ 


दादरोऽ्यायः १२३ 


एवं भगवती देवी. सा नित्यापि पुनः पुनः । 
सम्भूय कुरुते भूप जगतः परिपालनम्‌ ।॥ ३३ ।॥। 
महाराज ¦ वह्‌ भगवती विष्णुमाया नि्यशाश्चत सत्ता हे; किन्तु (धमं क हास 
भौर अधमं के विकास होने पर) बारम्बार अपने आपको आविभू'त करती ह ओर 
जगत्‌ का परिपालन करती हं ॥ ३३ ॥ 


तयेतन्मोहचचते विश्वं सेव विश्वं प्रसूयते । 
सा याचिता च विज्ञानं तुष्टा ऋध प्रयच्छति ।। ३४ ।। 
वही देवी इस जगत्‌ की जननी है, वही देवी इस जगत्‌ के जीवों को मोह-ममता 
मे डाला करती ह, वही देवी प्राथंना-आराधना से प्रसन्न होकर विज्ञान प्रदान करती 
द ओर वही देवी अपने भक्तों को ऋद्धि-सिद्धि से सम्पन्न बनाया करती हँ ॥ ३४ ॥ 


व्याप्तं , तयेतत्सकलं ब्रह्याण्डं मनुजेश्वर । 
महाकात्या महाकाले महामारीस्वरूपया ।। ३५ ॥। 
महाराज ! वही देवी दस समस्त ब्रह्माण्ड में व्याप्त हैँ । -प्रलयकाल मे वही 
प्रयाग्निज्वाला बनी महाकालोरूप में प्रकट होती है ॥ २५ ॥ 


सव काले महामारी सेव सृष्टिर्भवत्यजा । 
स्थिति करोति भूतानां संव काले सनातनी ।। ३६ ॥ 
वही देवी, जो अनादिनिधन है, प्रलयकाल मेँ तमोगुणमयी बनकर जगत्संहार- 
कारिणी महामारी हौ जाती हँ, वहो देवी रजोगुणमयी होने पर इस जगत्‌ कौ सृष्ट 
करती हँ ओर वही देवी जौ सनातनी है, इस जगत्‌ की स्थिति का भी परमकारण 
है || ३६ ॥ 


भवकाले नृणां संव ॒लक्ष्मोवृद्धिप्रदया गृहे । 
सेवाभावे तथाऽलक्ष्मीविनाशायोपजायते ।। ३७ ।। 
वहो देवी अपने भक्तजनों के साथ सान्निध्य होने के समय उनके गृह की 
समृद्धि करनेवारी लक्ष्मी बन जाती हँ भौर सान्निध्य के अभाव मे वही देवी अलक्ष्मी 
बनकर उनके विनाश काभी कारण हो जाती है ॥ ३७ ॥ 


१२४ दर्गासिप्तश्चव्याम्‌ 


स्तता सम्पूजिता पृष्वधूपगन्धादिभिस्तथा । 
ददाति वित्तं पुत्राश्च मति धमं गाति शुभाम्‌ | ३८ । 
वृहू देवी जब अपने भक्तजनों के दारा स्तोत्रो से संकीतित कीजाती हं ओर 

उनके पृष्पोपहार-गंघ-धृपोपहा रप्रभृति पूजाद्रव्यं से पुजित होती हं तब ॒उन्ह वित्त, 
पत्र, आयु, आरोग्य, धमंनुद्धि तथा अन्त मे मोक्षलक्ष्मो-सब कुछ प्रदान किया करती 
है ।। २३८ ॥ 

| इति श्रीमाकंण्डेयमहापुराणे सार्वाणके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्य 

देवोवाक्यं नास द्रादक्षोऽध्यायः ॥ 
| माकण्डेयमहापुराण के सार्वाणकं मन्वन्तरवर्णन से सम्बद्ध देवीमाहात्म्य- 
निरूपण कै प्रसद्ध म देवीवाक्य' नामकं १२ वां अध्याय समाप्त ॥ 


भ त-क 4-0-00) 5 क भ 7 नो भ-का 


चयोदशोऽध्यायः 
ऋषिर्वाच- 
भगवानु सुमेधा ऋषि ने राजा सुरथ से कहा- 
एतत्ते कथित्तं भूप देवीमाहार्म्यमत्तमम्‌ । 
एवंप्रभावा सा देवौ यथेदं धार्यते जगत्‌ \। १ ।। 


राजन्‌ ! मने देवीमाहात्म्य के विषय मेँ आपको सब कुछ बता दिया ! देवी का 
माहात्म्य स्वाथंसाधक है । इस देवौ का समर्यं अद्भूत है; क्योकि यही देवी 
जगन्नननी होकर विश्च की सृष्टि करती द. जगद्धात्री हकरं विश्च का पोषण करती ह 
ओर जगत्संहारिणी होकर विश्च का संहार भी कसती है ॥ १॥ 


विद्या तथेव क्रियते भगवहिष्णुमायया । 
तथा त्वमेष वश्यश्च तथेवान्ये विवेकिनः । 
मोहयन्ते मोहिताश्चैव मोहमेष्यन्ति चापरे ॥ २।। 
यही श्रीविष्णु भगवानु की माया चण्डिका देवी ब्रह्मज्ञान का साधन है ओर 
दसी के द्वारा आप, आपके मित्र ये वैश्य सल्लन ओर आप दोनों जैसे अन्य समस्त 


विवेकयुक्त मानव भी मोह-ममता के वशोभूत बनाये जाते हँ ओर पहु भी बनाये जा 
चुके हँ तथा आगे भी बनाये जायगे ॥ २॥ 


तामूपेहि महाराज शरणं परमेश्वरीम्‌ । 
आराधिता सेव नृणां भोगस्वर्गापवगेदा ॥ ३ ।। 
महाराज ! आप उसी परमेश्वरी महामाया चण्डिका का शरण-वरण करे | 
भक्तजन के तपश्चरण से तुष्ट होने पर वही देवी उन्हँं समस्त सांसारिक भोग, स्वगसुख 
किवा मोक्षलक्ष्मी तकं प्रदान करती ह ॥ २३॥ 


माकण्डेय उवाच-- # 
महामुनि माकंण्डेय अपने दिष्य क्रोष्ट्कि मुनि से बोक- 
इति तस्थ वचः श्रुत्वा सुरथः स नराधिपः । 
प्रणिपत्य महाभागं तमषि शंसितव्रतम्‌ ।\ ४ ।\ 
हे कौष्ट्कि मुनिराज ! इस प्रकार ब्रह्मापि सुमेधा को बात सुनकर महाराज 
सुरथ ने दिन्यैश्धयंसम्पन्न तथा प्रयत्नपूवंक शास््रविहित व्रतानुष्ठान मे परायण उन्हे 
प्रणाम क्रिया | #। 


१२६ दरगासप्तरात्याम्‌ 


तिविण्णोऽतिममत्वेन राज्यापहरणेन च । 
जगाम सद्यस्तपसे सच वेश्यो महामुने ।। ५।। 


ओर अपने पूत्रमित्र-कलवरादि के प्रति मोह्‌-ममता से भरे तथा अपने राज्य 
ओर वैभव के अपहुरण से अत्यन्त दुःखित सुरथ महाराज ओर वे वेश्य सज्न-दोनों 
देवी को प्रसन्न करते के निमित्त तपश्चरण के लिये चल पडे ॥ ५ ॥ 


संदश्नाथेमस्बाया . नदीपुलिनसंस्थितः । 
स च वेश्यस्तपस्तेषे देवीसूक्तं परं जषन्‌ |! ६ ।। 
राजा सुरथ ओर समाधि नामक वेश्य सज्न-दोनों उस जगज्नननी देवी के 
त्यक्ष दशन के किए नदी के पुनि पर्‌ श्रद्धाभक्ति के साथ सर्वाथंसाधक देवीसूक्त 
का जप करते हुए तपश्चरणमें छीन हो गये ॥ ६ | 


तौ तस्मिन्‌ पुलिने देव्याः कृत्वा मुति महीमयीम्‌ । 
अहूणां चक्रतुस्तस्याः पुष्पधूषाच्रितपेणेः ॥ ७ ।। 
उन दोनों ने उस नदीपुलिन पर देवी की मण्मय (मिट की बनी) मूर्ति 
बनायौ तथा पुष्प, धूप, दीप, वद्धिहोम तथा तपंणप्रभृति पूजा-विधानों के द्वारा पृथक्‌- 
पुथक्‌ उनकी आराधना की ॥ ७॥ ¦ 


निराहारो यतात्मानौ तन्मनस्कौ समाहितौ । 
ददतुस्तौ बालि चेव निजगात्रासुगुक्षितम्‌ । ८ ।। 
वे दोनों कभी हविष्यादि के उपभोग मात्र के कारण अनिशध्ित खान-पान से 
जीवनयात्रा चलते रहै, कभी संयत आहार करते रहै तथा निजितेन्दरिय एवं 
एकमात्र देवी के ध्यान मँ तत्पर हो अपने शरीर कै रक्त से सिक्त अन्नमय बलि प्रदान 
करते रहे ॥ ८ ॥ र 


एवं समाराधयतोस्त्रिभिवंषयेतात्मनोः । 
परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षं प्राहु चण्डिका ।। ९ ॥। 
. ईस प्रकार जव देवी मे समाहितचित्त उन दोनोंने तीन वषं तकदेवीकी 
भाराधना को, तब जगद्धात्री देवी चण्डिका उनपर प्रसन्न हई ओर उन्हें प्रत्यक्ष 
दरांन दिया तथा उनसे कहा ॥ ९ ॥ 


त्रयोदशोऽध्यायः १२७ 


श्रीदेव्युवाच- 
देवो चण्डिका को राजा सुरथ ओर वेश्यवर समाधि ऊ प्रति उक्ति-- 
यतप्राथ्यते त्वया भूप त्वया च कुलनन्दन । 
 मत्तस्तत्प्राप्यतां सवं परितुष्टा ददामि तत्‌ । १० ॥। 
महाराज! आपकी जो अभिलाषा है ओर वैश्यकुभूषण ! तुम्हारी जो 
अभिकामना ह, वह्‌ सब मेरे द्वारा पूणं होगी । मेँ तुम दोनों से बडी प्रसच्न ह ओर म 
तुम दोनों को तुम्हारी सभी अभिवाञ्छित वस्तु दे रही हूँ ॥ १०॥ | 


माकंण्डेय उवाच-- 
माकेण्डेय महामुनि ने अपने प्रिय शिष्य क्रौष्टुकि मुनि से कहा- 
ततो वव्रे नृपो राज्यमविग्रंश्यन्यजन्सनि । 
अत्रेव च निजं राज्यं हतशत्रुबलं बलात्‌ ।। ११।। 
देवी के एसा कह्ने पर राजा सुरथ ने अपने अभ्िम जन्म मे अपने किए अचल 
राज्यका वरर्मागा ओर यह्‌ वरभी माँगा कि वत्त॑मान जन्ममें भी उनका राज्य 
उनके राव्ुदल के नष्ट हो जाने से निष्कण्टक हो जाय ॥ ११॥ 


सोऽपि वेश्यस्ततो ज्ञानं वन्न निविण्णमानसः । 
ममेत्यहमिति प्राज्ञः सद्धविच्धुततिकारकम्‌ ।। १२।। 
वेरयवर समाधि ने.मी, जिसका हृदय संसार कै दुःख से उद्िगननथाओौरनो 
मोक्षाकाक्षी होने के कारण बड़ा बुद्धिमान्‌ था, एेसे ज्ञान का वर माँगा, जो कि अहंता- 
ममता की आसक्ति से उसे छुटकारा दिला सके ॥ १२॥ 


श्रोदेव्युवाच-- 
देवी चण्डिका को उक्ति- 
स्वल्पेरहोभिनेपते स्वं राज्यं प्राप्स्यते भवान्‌ । 
हत्वा रिपूनस्खलितं तव तत्र भविष्यति ॥ १३ ॥1 ` 
राजन्‌ ! थोडे ही दिनों मे आपको अपना अपहत राज्य मिरु जायेगा ओर 
आप अपने शत्रुदल का संहार करके अपने अचर राज्य कै स्वामी बन जर्येगे ॥। १३॥ 


मृतश्च भूयः सम्प्राप्य जन्म देवाद्विवस्वतः । 
सार्वाणको नाम सनुभवान्‌ भुवि भविष्यति ।। १४ \। 
आपकी जब मृत्यु होगो ओर उसके बाद जब जाप सुदेव से उनको सवर्णा 
नामक ध्म॑पत्नी के गभं से दूसरा जन्म ठेगे, तब अप भूलोक मं सार्वाणक नाम कै 
मनरूप मे सम्राट्‌ होगे ॥ १४ ॥ 


१२८ द्गपिप्तशत्याम्‌ 


वैश्यवयं त्वया यश्च वरोऽस्मत्तोऽभिवाच्छितः। | 
तं प्रयच्छामि संसिद्धचं तव ज्ञानं भविष्यति ।। १५ ।। 


व्रप्राप्नि के योग्य वेद्यवर ! तुमने मुक्ष से जो आत्मसाक्षात्कार फ किए वर 
मांगा है, उसे मेँ तुम्हें दे रदी हं । उससे तुम्हं मोक्षबुद्धि को प्रापि होगी । १५ ॥ 


मार्कण्डेय उवाच- 
माकण्डेय महामुनि ने अपने प्रिय शिष्य क्रोष्टुकि ऋषि से कहा-- 


इति द्वा तयोर्देवी यथाभिलषितं वरम्‌ । 
बभ॒वान्तहिता सदो भक्त्या ताम्थामभिष्टता ।। १६ ॥ 


दस प्रकार उस देवी महामाया चण्डिका ने उन दोनों को उनकी अभिलाषाओं 
के अनुसार वर दिया ओर उन दोनों ने भक्तिभाव से देवी कीं स्तुति की । उसके बाद 
वह्‌ देवौ तत्का अर्न्ताहत हो गयी ॥ १६ ॥ 


एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरथः क्षत्रियषेभः । 
सूर्याज्जन्म समासाद्य सावणिभविता मनुः ।। १७ ॥ 


इस प्रकार देवी से वर पाकर क्षत्रियवंशावतंस महाराज सुरथ सूयंदेव से 
उनको धम॑पत्नौ सवर्णा के गम में जन्म लेकर सा्वणिक नामक मनुके रूपमे सम्राट्‌ 
होगे ॥ १७ ॥ | । 


॥ इति भोमाकंण्डेयमहापुराणे सार्वाणके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्य 
वरप्रदानं नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ 
॥ मक्रण्डेयमहपुराण के सार्वणिक मन्वन्तरवणंन से सम्बद्ध देवीमाहात्म्यकीत॑न 
मे वरप्रदान नामक १३ वाँ अध्याय समाप्त ॥ 


* समाप्तं देवोमाहात्म्यस्‌ * 
॥ देवीमाहात्म्य (के तेरह अध्याय) समाप्त ॥ 


@ & ® 


दुर्गासप्तशती 
परिशिष्ट-(क) 


माकंण्डेयपुराण का देवोमाहात्म्य' ओर दुर्गासप्तशती 


माकंण्डेयपुराण (श्रीजीवानन्द विद्याप्तागर संस्करण, कखकत्ता, १८७९ 
प्रकाशन) के ८१ वें अध्याय से ९३ वे अध्यायपयन्त तेरह अध्याय, जो दिवीमाहात्म्य' 
के निरूपण से सम्बद्ध अध्याय दै, 'दर्गसप्तराती' के नामसे कब से प्रसिद्ध हो गये? 
यह एक समस्या हे । माकण्डेयपुराण के उपर्युक्त संस्करण काअधार्‌ १८६२ मे 
(विन्लिभोथिका दंडिका सीरीज' मे प्रक्रारित माकण्डयपुराण ही हौ सकता है, जिसका 
श्रीपाजिटर, आई० सी° एस्‌० का किया अंग्रेजी म अनुवाद १९०४ मँ कलकत्ता से 
्रकादित हो चुका था। 'विल्छिमोथिका इंड्किा सौरीज' मे प्रकाशित ओर 
शरी पाजिटर हारा अनूदित माकंण्डयपुराण मे दुर्गामाहात्म्य से संबद्ध अध्याय ८१ से 
९३ पर्यन्त हौ अध्याय हैँ । दुर्गासप्तरती' को समस्या इसलिए उठती है; क्योकि 
माकंण्डयपुराण के विद्यासागर-संस्करण मे उपयुक्त तेरह अध्यायो को ्छोक-संख्या 
निम्नलिखित है :-- 


अध्याय --८१ शोक सं०--७७ 
11 ८५९ १ ८८ 

11 ८२ 29 ४९ 

„) = ८४ ५ ३६ 

११ ८५ ध ७६ 

११ ८५ ) ९० 

1 ८७ त ९५ 

1 ८ ८ १,९। प्‌ ९ 

५ ८९, २९ 

र ९,० , २७ 
# ॥ ४९ 
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# ९,२ ष १७ 
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माकण्डेयपुराण के विद्यासागरःसंस्करण के ८१ से ९३ अध्यायो की स्लोक- 
संख्या जौर श्रीरपाजिटर्‌ द्वारा अंग्रेजी मे अनूदित माकंष्डयपुराण के उपयुक्त अध्ायों 
को इलोक-संख्या म अन्तर है; . कयोकि श्रीपाजिटर के अनुवादं मे ८१ से ९२ अध्यायो 
की ररोक-संख्या निम्नकिखित है-- 

दु० स० १५७ 


१३० दुर्गासि पशत्याम्‌ 


अध्याय--८१ दोक संख्या--७७ 
| ८ 

( ८२ ६ 
॥ ९६ 21 ४१ 

म ल्ट 22 २ प 
,, ८५ 1 ७१ 
,, ८६ 1 ९०५ 
४ ८७ च ९५ 
क ८८ ह ५१ 
6, । ८९ 12 २९ 
29 ९० )१ ९७ 
3१ ९.१ न ४९ 
+> ९,९ ष २५७ 
॥ ९२ # ९७ 
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टस प्रकार श्रीपाजिटर के अंग्रेजी,अनुवाद मे, जिसका आधार बिन्लिभोधिका 
टृण्डिका सीरीज' में प्रकाशित माकंण्डेयपुराण रहा है, विद्यासागर संस्करण के माकण्डेय- 
पुराण की अपेक्षा ३९ इछोक कम है । सम्भवतः श्रीजौवानन्द विद्यासागर ने कुछ 
अन्य पाण्डुलिपियों के प्रमाण पर्‌ अपने संस्करण में ३९ इलोक अधिक वि हँ । 

माकेण्डेयपुराण के श्रीवेकटेश्वर प्रेस बम्बईसे १९१० मे प्रकाशित संस्करण 
के ७८ वें से ९० वें अध्यायपयैन्त देवीमाहातम्य' के अध्याय है, जिनमें अध्याय-करम 
से रखोक निम्नलिखित है- 


अध्याय--७८ दलोके संख्या--७८ 
+) ७९, = ७9 
7 ८० | ॥ ४ 
५) ८२९ | न ३८ 
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ट्स संस्करणं, जेसा किं स्पष्ट है, श्रीजीवानन्द विद्यासागर ॐ संस्करण कौ 
अपेक्षा १६ श्लोक अधिकं हैँ । 


१९०१ मे मुरादाबाद से पं० श्रो कन्हैयालार्‌ मिश्र द्वार हिन्दो-अनुवाद कै साथ 
प्रकाशित माकण्डेयपुराण ओर श्रीवेकटेरवर प्रेस से प्रकाशित मल संस्छृतमय 
माक्ण्डेयपुराण भं जध्याय्‌-करम्‌ ओर इलोक-संस्या समान दै, जिससे यह्‌ अनुमान सहज 
मेही हौ जाता कि श्रीकन्हैयालार मिश्र के हिन्दी अनुवादयुक्त संस्करण का 
आधारं श्रीरवेकटेरवर प्रेस द्वारा प्रकाशित माकण्डेयपुराण का संस्करण है । 


पं० श्रारामस्वरूप शर्मा दारा मुरादाबाद से हिन्दो-अनूवाद सहित प्रकाशित 
माकण्डेयपुरसण के संस्करण मे "देवीमाहात्म्य' के अध्याय-करम ओर श्लोकसंख्या का 
निम्नलिखित विवरण है-- 





अध्याय--८१ रलोक संस्या--७७ 
+ ८९ ), ६८ 
, € ४१ 
१) ८४ | त ३६ 
)} ८५ 1 ७६९ 
„+ ८६ | २० 
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1, ८८ 61 ९६१ 
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श्रौरामस्वरूप शर्मा हारा हिन्दी म अनुदित ओर्‌ प्रकाशित उपयुक्त माकेण्डेय- 
पुराण के ८१ से ९२ अध्यायो का नाम दुर्गासप्तराती ' है, देवमाहात्म्य' नही; किन्तु 
यहाँ "दुर्गासप्तशती" मे, जहां ७०० शलोक होने चाद्िएं वह ५७४ श्लोक ही है । 
श्रीजीवानन्द विद्यासागर के माकण्डेय-पुराण-संस्करण से इस संस्करण मे केवर एकं 
दलोके भधिक है| 


माकंण्डेयपूराण का एक ओर संस्करण, जो १९४१ मे मथुरा से प्रकारित ह 
ओर जिसमें श्रीबान्‌ वृन्दावन दास का किया हिन्दी अनुवाद है । इस संस्करण मं 
अध्याय-कम ओर उलोक-सस्या निम्मछिखितरूप से द्रव्य है- 


१२५ 


अध्याय--८१ 
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योग--अध्याय--१३ 


कल्याण प्रेस, गोरखपुर से प्रकरित दुर्णपपतशती' मे इछोको की संख्या ७०० 
है, जो निम्नलिखित प्रकारसे है :- 








तविपात्मन्त्र = १०८ 


१ म अध्याय-उवाच १४-अद्धंश्छोक २४॥-इलोक ६६ = १०४ 
२य  --उवाच १ +र्खोक ६८ = ६९ 
२य  --उवाच २ इ्लोक ४१ = ४ 
४  --उवाच ५ +अद्धंश्छोके २+र्लोक २५ = ४२ 
५म > -उवाच ९1 त्रिपान्मन्त्र ६९ + इलोक ५४= १२९ 
६ ठ ” ---उवाच ४ +श्टोक २० = २४ 
७म ” ---उवाच २+र्लोके २५ = २७ 
८ म  -उवाच १ +अद्धंश्छोक १ + रलोक ६१= ६३ 
९्म  ---उवाच २4 लोक ३९ = ४१ 
१० म '" -उवाच ५+अद्धंदलोक १ +इलोक २७= ३२ 
११ श  --उवाच ४-अद्धेरलोक १ +इलोक ५०= ५५ 
१२ श '' --उवाच २+भद्धेरछोक २+-रलोक २७ ४१ 
१२३ दा * ---उवाच \+अद्धश्लोक १९१ ~-इलोक १२= २९ 
योगः--अध्याय--१३ उवाच = ५७, अद्धश्छोक तथा श्लोक = ५२३५ 


परिक्षष्ट--(क) १३३ 

माकण्डयपुरण के दिवोमाहात्म्यः मे अधिक से अधिक ५८९ लोक है । 
देवोमाहात्म्य' के 'दुगासप्तशती' रूप मे अवतरण के किए वह्‌ अवश्यक है कि गोताप्रेसं 
के दुगसिप्रशती-संस्करण के अनुसार उवाच, भदधंस्लोकः तथा श्रिपान्मन्त्र' का भौ 
पृथक्‌ अस्तित्व स्वौकार किया जाय, जिनकी सम्मिकित संख्या १६५ है ओर मधुरा से 
्रकाक्चित साकण्डेयपुसण के ५३५ शलोको को जोड़कर सम्पूणं इलोक संख्या ७०० 
मानी जाय । 'उवाच', अद्धदलोक' तथा त्रिपान्मन्त्र' क पुथक्‌ अस्तित्व कौ मान्यता 
करी परम्परा नयी नहीं; अपितु पुरानी प्रतीत होती है। माक्ण्डेयपुराण के देवीमाहात्म्य 
प्र श्रीश्न्तनु महाराज को शन्तनवी' टीका मे इसके संकेत मिलते ह। 
महाराज शन्तनु ने अपनी टीका मे माकण्डयपुराण के देवीमाहात्म्य' के अध्यायो की 
गणना १ से प्रारम्भकी है ओर १३ पर समाप्त कीदहै। उदाहरण के किए मधुकैटभ 
वध" सम्बद्ध देवीमाहात्म्य' के प्रथम अध्याय कै अन्त मे 'शान्तनवी' टीका की यह्‌ 
उल्लेख है- | 

"इति श्रीमद्राजाधिसयज-श्रीमत्तोमरान्वय-श्रीमदुद्धरणत्मज-श्रीशन्तनुचक्रवति- 

विरचितायां शान्तनव्यां मकंण्डय-चण्डिका-माहूत्म्ययेकार्थां मधुफ़ेटभवधतिध्यूपलक्षित : 
प्रथमोऽध्यायः ।' | 

अन्तिम १२बे अध्याय कै अन्तमे भी दसी प्रकार का उल्केखं है-जिसमे 
सुप्तश्लतिका" शब्द भी प्रयुक्त है-- 

"दति श्रीमाकरण्डेयपुराणे राजाधिराज-तौमरन्वय-~श्रीमदुद्धरणात्मज-शन्तनु- 
चक्रव्िविरचितायां देवोमाहास्म्यदीका्यां देवीमाहात्म्यं नाम त्रयोदशोऽध्यायः । 
समापरेयं शान्तनवी टीका सष्शतिकायाः ॥ 


इससे यह अनुमान अनायास हो जाता है किं जंसे महाभारत के भीष्मपवं करा 
भाग होने पर भी श्रीमद्भगवद्गीता का स्वेत अस्तित्व परम्परा से माना जाता ओ 
रहा है, वैसे ही माकण्डयपुरण का भाग होने पर भी दिवीमाहातम्य' का अस्तित्व 
स्वतन्त्र माना गया है । स्वतन्त्र अस्तित्व के रूपमे देवीमाहात्म्य का ही ोक- 
प्रसिद्ध नाम दुर्गासप्तशती" है । शन्तनु महाराज ने माकंण्डेयपुराण कै देवीमाहात्म्य 
करी अपनी श्ान्तनवी' टीका के १३ वे अध्याय के अन्त म देवीमाहात्म्य के छप 
(सतशतिका' शब्द का प्रयोग किया है । इस प्रकार माकंण्डयपुराण का देवोमाहास्स्य 
नामक भाग देवीसपसत्तिका या देवीस्तशती, चण्डिकासप्शत्तिका या चण्डीसप्तशती 
तथा अन्ततः दुरगासिपतशतिका या दुर्गासपशती के रूप मे पुरान परम्पर से प्रसिद्ध है, 


दु्गसि्तशती" का अन्तिम रलोक निम्नलिखित दै- 
"एवं देव्या वरं छब्ध्वा सुरथः क्षत्रियषभः। 
सूर्योजनन्म॒ समासाद सार्वणिभेविता मनुः ॥' 


टस श्छोक के अन्त मँ प्रयुक्त मनु" शब्द के स्वारस्य पर विचार-विमद्ं करके 
शन्तन महाराज ते यह्‌ लिखा है-- 


१३५ । द््गासप्तश्त्यांम्‌ 


(मनुरित्ययं सप्शतिक्रास्वरूपो महामायामन्तरः सर्वेषामधीयतां स्वेकामधुगिति 
सूचयितुमवसाने प्रायोजि भगवता श्रीमाकण्डयेनेति सिद्धम्‌ 1, 


अर्थात्‌ भगवान्‌ माकंण्डेय महामुनि ने दिवीमाहात्म्य' के अन्त मे भनु" शब्द 
काजो प्रयोग किया है, वह्‌ बड़ा सांक है, क्योकि इसके कारण देवीमाहात्म्य' का 
प्रत्येक सन्द महामाया-मन्त्र का महुच्व रखता है ओर इसका विधिवत्‌ अध्ययन, 
पारायण आदि सभी मनोरथो कौ पूति में सहायक है । इस दृष्टि से दूर्गासप्तशतीः 
महामायामन्त्र है तथा १६५ उवाच", अद्धंश्लोक', श्रिपान्मन्त्र ओर ५३५ शलोक 
मिककर भगवती से सम्बद्धं इलोक ७०० मन्त्रो को दुर्गासप्तश्चती' के रूप में मान्य हैं 
ओर दुर्गासप्तशती के सभी सात सौ मन्त्र एक दर्गासूक्त' के रूप मे वेदवत्‌ प्रामाणिक 
ओर पूजा के पात्र के रूप मे भारत-प्रसिद्ध हैं । 





परिशिष्ट-(ख) 
दुर्गासप्तशती की पाठ-विधि 


दुगसप्तश्चती कौ पाठविधि के विषय मे ककात्यायनी-तन्त के निम्नङ्िखित 
शलोक ध्यान देने योग्य है - | 
अङ्खहीनो यथा देही स्व॑केमंसु न क्षमः | 
अङ्धषट्कविहोना तु तथा सपतदातीस्तुतिः ॥ 
तस्मादेतत्‌ परित्वेव जपेत्सप्तशतीं पराम्‌ । 
अन्यथा शापमाप्नोति हानि चैव पदे पदे |° 


अर्थात्‌ जंसे कोई शरीरधारी शरीर के अङ्को से हीन होने के कारण कोई भौ 
क्तव्य-कमं करने मेँ असमथं हो जाता है, वैसे ही दुर्गासप्तशती के पाठके जो छः अद्ध 
ह, उनके पाठ के बिना दुर्गासप्तशती के पाठ को भी किसी मनोरथ-विशेष की पूति मे 
असमथ ही समञ्लना चाहिए । इसलिए दुर्गासप्तशती के पाठ के पह उसके षडङ्ख का 
पाठ अनिवायंूप से मान्य है । जैसे शिश्ना, कल्प, व्याकरण, छम्द, ज्योतिष तथा निरुक्त 
वेद कै षडरद्धं हं, जिनके पूणं परिज्ञान के बिना वेदाध्ययन पूणं नहीं होता, वैसे ही 
सात सौ मन्त्रोवालं दुरगासूक्त' अथवा दु्गसिपतशतो' के तन्त्रोक्त षडङ् के पाठ के 
विना र्गासूक्त' का पाठ पूणं नहीं माना जाता । दुर्गासप्तशतो के जो षडङ्क है, वे 
निम्नकिखित हं - 
देवीकवच | 
अगरास्तोत्र | 
देवीकीलकं | 
प्राधानिकरहृस्य | 
वेकतिकरहुस्य । 
मूतिरहस्य । 


न ~^ ०4 छ < „< 


दस षडद्ध-पाठ की परम्परा प्राचीन प्रतीत होती है, जेसा कि ब्रहयवेव्त॑पुराण 
कै प्रकरृतिखण्ड (अध्याय--४१) के निम्नलिखित श्लोकों (श्लोकसंख्या-३९-३७) कै 
संकेत से स्पष्ट है :- | 
वेदोक्तानि च दच्वेवमुपचाराणि षोडश | 
ध्यात्वा च कवचं धृत्वा सम्पूज्य च विधानतः ॥ 
राजा कृत्वा परीहारं वरं प्राप यथेप्सितम । ` 
मुक्ति स प्राप वश्यश्च सम्पुज्य च सरित्तटे |" 
अर्थात्‌ महाराज सुरथ ओर वेश्यवर समाधि, दोनों ने षोडशोपचार वंक 
भगवती महामाया का ध्यान किया, उनका कवच-धारण किया ओर विधिपूवक उनको 
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पजा की । भगवती उन परं प्रसन्न हुई ओर उन्होने राजा सुरथ को राज्य-भोग तथा 
वैदयवर समाधि को मोक्ष के वरदान से पृणंमनोरथ किया | 


ब्रह्मवेवतंपुराण के उपयुक्त उद्धरण से यह्‌ ध्वनि निकरूती हं कि 'देवीकवचः 
का पाठ देवीकवच' का धारण है। देवो-कवचके धारणका क्याअमिप्राय हो 
सकता है ? परिशिष्ट (ग) मे देवीकवच के ५०१ श्छोक दिये हुए ह । देवोकवचः की 
नीलकण्ठभटकृत टोका मँ, वाराहीतन्त्र के प्रमाण पर ५० श्लोको को ही साम्प्रदायिक 
देवीकवच' माना गया है । कल्याणप््त, गोरखपूर हारा प्रकाशित दुर्गासप्तरातीः 
मे जो देवीकवच' है, उसमे ६०३.दलोक ह । सम्भवतः अन्य ॒तन्त्रम्रस्थो के आधार 
पर ५०३ इलोकों के स्थान पर ६०२ श्लोकों मे देवोकवच' को कों परम्परा रही 
होगी, जिसका यह अनुसरण किया गया प्रतीत होता है । ` 


| 
‰: 
। 


दुगसिप्तशतीपाठ का प्रथम अङ्क 
देवोकवच-पाठ 


अस्तु, सवप्रथम 'देवीकवच' के पाठ के पीडे क्या अभिप्राय तन्त्रो मे अन्तर्निगद 
रखा गया है ? इस प्र कुछ विचारःविमशं अपेक्षित दै । दुर्गासप्तशती क दूसरे अध्याय 
(रलोक--२७-२८) मं समस्त देववृन्द की घनीभूततेनोराशि से आवि्भत भगवती 
महामाया के विषय मँ यह उल्छेख है कि विश्वकर्मा ने असुर विजय के लिए आविर्भत 
देवी को अभे्यदंशन' अथवा 'अभेद्यकवच' की भेट दी-- ` 
विश्वकर्मा ददौ तस्ये परशुं चाति निमंलम्‌ । 
भस्राण्यनेकरूपाणि तथाऽभेद्यं च दंशनम्‌ ॥' 


यह भगवती महामाया महिषासुरवध के लिए अभेद्यकवच धारण करती 
प्रतिपादित हई हँ । भगवती के उपासक के लिए भी, जो भगवती की भावना में छीन 
है, अपने मदोन्मत्तचित्त के अभिमान के प्रशमन के लिए देवोकवचका धारण 
आवदयक है । देवी-कवच का पाठ एक वाचिक क्रिया है; किन्तु इस पाठ का रहस्य 
मानसिक क्रियारहै, जोकि अन्तमनमे देवी कौ नवविध शवितयोंकी भावनाहै। 
जब भगवती का भक्त साधक अपने मे भगवती कौ भावना करता है, तब यह्‌ स्वयंसिद्ध 
है कि वह्‌ भगवती-रूप हो जाता है । उसकै किए देवोकवच का पाठ अभेद्य देवीकवच 
के धारण के समानटहे | 


यह यह्‌ प्ररन उठता है कि दुर्गासप्तशती के पाठ-पारायण के पहले देंवीकवच- 
पाठया देवीकवच-धारण क्यों किया जाय ? इसका समाधान इस प्रकार कियाजा 
सकता है कि देवोकवच मे भगवती को नवमूतिधारिणी निरूपित किया गया है देवी 
की नवमूतियों मे पहली सूति का रूप शैलपुत्री पावती" कारूप दहै भौर इस रूपमे 
भगवती-चिन्तन मे जो संविद्धिश्रान्ति है, वह्‌ पहला कवच है, जिसे धारण कर देवी का 
भक्त अपने महिषासुररूपी उदृण्ड उच्छुखर मन को मारने में सशक्त हौ सकता है| 
शेरपुत्री के रूप मे स्वंप्रथम भगवती के ध्यान का विधान इसलिए किया गया है; 
वयोकि शेरपुत्री की विशेषता भक्तवत्सलता है । भक्तवत्सला भगवती का सच्चा 
उपासक उसी को माना जा सकता है, जिसके हदय मे छोकवात्सल्य का भाव भरा 
हो । संसार-संग्राम में विजय पाने के इच्छक के लिए अपने आपको लोकवत्सल अथवा 
लोककल्याणकारी बनाना अल्यावदयक है । जब भगवती के भक्त का हृदय लोककत्याण- 
कामना के भेद्य कवच से सुरक्षित हो, तब अर्हकार-ममकार ओर उसके असंख्य 
विकारो के आघात उसका कु भो नहीं बिगाड़ सक्ते । छाककंल्याण्-कामना स्वात्मा- 
नुभूति की ही एक अभिव्यक्ति है । आत्मरक्षाके श्एही योद्धा लोग कवच धारण 
करते हैँ । भगवती के रूप मे स्वात्मसाक्षा्कार वस्तुतः एक अभेद्य कवच है, जिसे मन 
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की आसुरी प्रवृत्तियों की शक्तियों के प्रहार न छेद सकते हँ ओर न मेदं सकते हँ । 
आटमतक्व, जिसे मायाविरशिष्ट ब्रह्यतततव अथवा महामाया-तत्तव भो कहा जाता है, 
विश्वरूप है ओर उसके वैश्वरूप्य की ही यह्‌ महिमा है कि अरहंता-ममता का लोक- 
मङ्गलभावना के शूप मे कायाकल्प हो जाता है 


दोलपुत्री के रूप मे मगवती कौ भावना के कवच पर ब्रह्मचारिणी" के रूप 
म भगवती की भावना के दुसरे कवच का धारण तन्त्रागम द्वारा विहित है । भगवती 
साक्षात्‌ ब्रह्मस्वरूपिणी दै, इसलिए वही साधक के किए ब्रह्मचारिणी" अथवा ब्रह्य- 
रूपप्रदायिनी है । जब साधक ब्रह्मचारिणी" रूप मँ भगवती के साक्षत्कार मेँ चित्तलय 
का अनुभव करते लगे, तभी वह पुनभंव के भय को भगा सकता है ओर पृनभंवके 
भय से मुक्त होना संसार पर विजय पनेके समान है) ईसक्एि इस रूपमे देवी क 
ध्यान को दूसरा अभेद्य केवच माना गया है । 


भगवती को तीसरी मूति कारूप चन्द्रघण्टाः कारूपह। भगवती को 
"चन्द्रघण्टाः रूपमे भावना का अभिप्राय भगवती की आह्ूलादात्मिका किवा, परम 
सौन्दयंमयो सौम्यमूति की भावना का अभिप्राय है| भगवती के इसलू्पके दशन में 
जिस साधक का चित्त स्थिर हो जाय, उस पर तापत्रयात्मक संसार की अच नर्ही 
सकती । भगवती की छलिताः रूप मे उपासना सहस्रो वषं पुरानो परम्परा है ! 
"चन्द्रघण्टा" नाम ओौर रूपवाखी भगवती ही 'लङिता' है, जिसका सान्निध्य जीवन को 
सुखद-युन्दर बनाता.है ओौर सांसारिक सुखदुःख कौ विभीषिकाओं को दूर करनेकी 
शक्ति रखता है । भगवती के इस रूपमे ध्यान के कवच का धारण करनेवाले निर्भय 
होकर त्रिविधतापात्मक संसार पर विजय पाने मे समथंहो सकते । इसी दष्ट से 
टस रूप मे देवी के ध्यान कौ कल्पना तीरे देवीकवच के धारण की कल्पना हे, जो 
कि सवंथा समञ्जस है । जिस साधक काहुदय इस रूपमे देवी के ध्यान के कवच से 
सुरक्षित हो, उस पर रगदद्रेषादि आसुर मनोभाव, जो मह्षासुररूपी अशिवसंकल्प- 
कारक अहंकार सन कौ असंख्य अक्षौहिणी सेन्यशक्तिके रूप रह" कोई चोट नही 
, पंचा सकता | 


तन्व्ागम मे भगवती के कुष्माण्डः रूप मे ध्यान का विधान है । (कुष्माण्डा के 
रूपमे देवी को भावना साधकके लिए चौथे देवी-कव्चके धारण की कल्पना हे) 
कुष्माण्डा" रूप मे देवो त्रिविघताप-संतापमय संसार का भक्षण करनेवाली निरूपित 
की गयो ह । देवी का सच्चा उपासक वही माना जायेगा, जो स्वात्मरूपमें देवी के इस 
दिव्य दरंनके सामथ्यं का अपनेमे माधानकरे। देवीके इस रूपके ध्यान को 
साधक कै द्वारा धारण किया जानेवाला चौथा कवच माना गया है, जिसके कारण वहू 
तापत्रय के विविध विकृतरूपों के आघात से अपने को पुरक्षित बना सकता है ओर 
संसाररूपी महिषासुर को मार सह्‌ सकता है । इस कवच से आवृत चित्तवाङा साधक 
अन्त मे संसाररूपी महिषासुर से खोहा छे सकता है ओर अपनी अन्तिम विजय के 
प्रति आत्मविद्वास से आश्वस्त हो सकता है । 
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भगवतो के अतिविशुद्ध शस्कन्द-जननी' रूप की स्वात्मरूप मे भावना पांचवें 
देवोकवच के धारणको कल्पना की प्रेरणा है। स्कन्दः अपराजेय देवत्व है । 
इसकिएु इस तत्व को अभिन्यञ्चिका देवी अर्थात्‌ स्कन्द-जतनी' के ध्यान का कवच 
धारण कर साधक अपने आपको संसार से अपराजेय बनाने मे समथ हो सकता है । 


छट देवी कवच के धारण का अभिप्राय कात्यायनी रूप मे भगवती के ध्यान 
मे रीन होने का असिप्राय है । कात्यायन मुनि की तपःस्थलोे, लोककल्याण कै 
किए, कुमारोरूप में देवी का प्राकट्य हुआ--यह्‌ तन्वं की मान्यता है । कुमारीरूप 
मे कात्यायनो" के आविर्भाव के भगवती की स्वातन्त्यशक्ति की अभिव्यक्ति समञ्चना 
चादिए । इस रूप मं जौ साधक देवी के ध्यान मेँ एकाग्रचित्तता का अनुभव करता हे, 
उसमे देवी को अप्रतिहत स्वातन्त्यरक्ति का उल्छास स्वाभाविक है | स्वातन्त्यक्ति के 
इस समुन्मेष से साधक के लिए महिषासुररूपी दुष्ट ओर दप्त अपने मन को वश में 
करना बाएं हाथ का खेट है। 

साघक के लिए सातवें देवौकवचके धारण का जो तान्त्रिक विधान है, उसका 
तात्पयं सातवीं कालरात्रिः रूप ओर नाम की देवी के ध्यान मे एकम्रचित्तता है | 
दुगा भगवती का कालरात्रिः रूप कालके भी काल अथवा संहार की शक्ति कारूप 
है । कालरात्रि के रूपमेदेवो को स्वात्मानुभूति में देवी के साधकं भक्त के हृदय मे 
भी दिव्य आत्मशक्ति का उद्रेक स्वाभ।विक है । आत्मशक्ति का समुल्लास ओर संसार- 
रूपी महिषासुर का संहार--दोनों एक समय में होनेवारी घटना है| देवी का 
कालरात्रिरूप मे ध्याने एेसा कवच है, जिते बांधकर साधक संसार-भय से निर्भय ओर 
पुनभव के आक्रमणों के रोकने मे सशक्त होकर असीम आह्ाद मँ मग्न हो सकता है । 


आत्रे देवीकवच के धारण मेँ (महागौरी रूप मे दर्ग का ध्यान विहित है । 
महाकालीरूप का परित्याग कर महागौरोरूपमें देवी का आविर्भाव पुराणो में जहाँ 
तहां ्वाणत हं । जैसे महाकाटीरूप मे देवी असुरी शक्तियों के दमन के लिए महा- 
कारु बन जाती, वेसेही महागौरी रूपमे भी देवी आसुरी शक्तियों को अपने दिव्य 
सौन्दयं कै तेज से आ्रष्ट करतौ हँ ओर उन्हं कोट-पतङ्खों की भांति उसमे ` जलाकर 
राख कर देती हँ । देवो का एसा ध्यान साधकं को सिद्ध बनाने का सामथ्यं रखता है । 
सिद्ध होना ओर स्वात्मानन्दनिमर होना, दोनों एक ही बात है । 


इस आसवे केवच-बन्ध के उपर नवे कवचःबन्ध का जो विधान है, उसका 
अभिप्राय देवी के सिद्धिदा' रूपके ध्यानम साधकके चित्तकाल्यहै। देवीका 
“सिद्धिदा' रूप साक्षात्‌ सच्चिदानन्द ब्रह्म कारू्परहै। जैसे ब्रहान्नान' ओर मोक्षः 
एक ही तत्व के दष्टिमेदसे दो भिन्न नाम्‌ ह" वेसे हौ सिद्धिदा-रूपिणी देवी के ध्यानम 
मनःसमाधि ओर मुक्ति एक ही तत्तव के भिन्न द्यो से दो भिन्न नाम है । पह सिद्धि 
का अभिप्राय अणिमा-महिमादि सिद्धि नहीं; अपितु “परनिवृंति' अथवा मुक्ति है । 
दुगसिप्तराती (अध्याय--११) का निम्नलिखित लोक (संस्या-१०) देवी के सिद्धिदाः 
रूपका निरूपण करता हे -- . ४ ४ ^ 8 
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सवंमद्खलमाङ्खल्ये दिवे सर्वाथंसाधिके | 
रारण्ये च्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥' 


ब्रहमावेवतंपुराण के प्रकृतिखण्ड के ४१ वें अध्याय के नीचे उद्धृत इलोकों (इखोक 
संख्या--१८-१९) मे भी उपयुक्त अभिप्राय काही प्रकारन्तरसे स्पष्टीकरण किया 
गया है- 


मङ्खलं सोक्षवचनं चाशब्दो दातुत्राचकः। 
सर्वान्‌ सोक्षान्‌ या ददाति सा एव सवंमद्धल ॥ 
हषे सम्पदि कत्याणे मद्खखम्‌ परिकीतितमू । 
तात्‌ ददति हिया देवी सा एव सव॑मङ्कला ॥ 


अर्थात्‌ “म ज्रः राब्द का अथं मोक्ष अथवा एेकान्तिकि ओर आत्यन्तिकं आत्म- 
कल्याण है ओर इसमे "आ स्वरवणं देनेवारी' का अभिप्राय रखता है, इसलिए देवी 
का सिद्धिदा" अथवा "मोक्षदा" खूप उसका 'सवंमद्धखा' खूप है । देवी 'सवंमद्धल' है 
ओर इसक्िए नारायणी अथवा नारायण की शक्तिहै (जसा कि ब्रह्मवेवतंपुराण 


कै प्रकृतिखण्ड में प्रतिपादित दुर्गोपाख्यान (अध्याय-४१) के निम्नखिखित इलोक 
(संख्या--९) मे स्पष्ट है- 


यशसा तेजसा सूपेर्नारायणसमा गुणैः | 
राक्तिर्नारायणस्येयं तेन नारायणो स्पृता ॥' 


अस्तु, देवीकवच के पाठके प्रारस्भ करने के पह देवीकवच के ही निम्न 
छिखित इलोक (संख्या--१४) का पाठ अनिवायं साना गया है- 


महाबरे महोत्साहे महाभयविनाशिनि । 
त्राहि मां देवि दुषपरक्षये शत्रणां भयवद्धिनि ॥' 


यह उपयु क्त इखोक देवी के प्राथेनामन्त्र का महच्च ॒रखता है । इस प्रा्थना- 
मन्त्रके पाठके बिना देवीकवच का पाठ रागप्राप्त भेह हो, विधिप्राप्त नहीं माना 
जाता । इस प्राथनामन्त्र मे ही नवदुर्गा को समस्त दिव्य विभूतिर्यां प्रकारित कर दी 
गयी ह; क्योकि यहुँ देवौ को महाबला' अथवा मायाशक्ति कौ महिमा से मण्डित कहा 
गया है । मायाराक्ति की महिमावाी देर्व। ही तो भगवती महामाया है, जिसका संकीतंन 
माकण्डेयपुराण का देवीमाहात्म्य विष्णुमाया स्जथवा योगमाया अथवा नारायणी कै 
नाम ओररूपमे करता है| भगवती महामाया प्रल्यकाल मे ब्रह्माण्ड का भक्षण 
करती ह ओर पुष्टि तथा स्थितिकाल्मे ब्रह्माण्ड का रक्षण करती हैँ । देवी 
'महाभयविनाशिनी' ह; क्योकि ब्रह्यज्ञान के दान से भव-पुनभंवका विनाश उन्हीं की 
दया से सम्भव ह । भगवती महामाया दृष््र्य अथवा द्द॑ंशंनीय है; क्योकि साक्षात्‌ 
ब्रह्मस्वरूपिणी हे । जेसे श्चति श्रह्म' को दुष्प्े्ष्य कहती है, जैसा कि नन संदशे तिष्ठति 
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रूपमस्य' आदि श्रुतिवचनों का अभिप्राय है, वैसे ही भगवती महामाया भी अवाङ्मनस- 
गोचर होने के कारण दुष्प्रक्ष्य है | 


देवौ के उपयुक्त प्राथंनामन्त्र के पाठ एवं मनन-चिन्तन के बाद मेँ ही देवी के 
नवविधरूपों के ध्यान मे साधक के चित्त का लय संभव है ओर यही चित्तलय अथवां 
मन-समाधि एक के ऊपर एक नौ कवचो को बँधना है, जिससे संसाररूपी महाभय के 
साथ संघष मे साधकं सवंतः सुरक्षा का अनुभव करता है 1 देवीकवच के ही अनेक 
रोकं मे सवतः सुरक्षा की प्राथना की गयी है, जो कि नवदुर्गा के अथवा महाभय के 
ही नवविध कायव्यूहों के निरन्तर एकनिष्ठ ध्यान कौ भभिकामना का एक प्रकार है | 


देवीकवच मे एक ररक दहै, जो सम्पूणं कवच-पाठ की अपेक्षा एकमात्र 
स्वात्मस्वरूपा भगवती महामाया के ध्यानसेही पाधक की सवंविध आत्मरक्षा का 
विधान करता प्रतीत होता ह । वह्‌ इलोक (देवीकवच, श्लोक--३७) निम्नलिखित है- 


"रक्षाटीनं तु यत्स्थानं कवचेन विरवजितम्‌ । ` 
तत्सवं रक्न मे दैवि जयन्ती पापनाशिनी 1 


इसका तात्पयं यह्‌ ह कि भगवती महामाया दुर्गा अपने नवविध कायव्यृहूं मे 
तो विराजमान है ही; किन्तु उनके परे भी अपने कूटस्थ शाइवत ज्रह्यूप मे विराजमान 
है । नवविध दुर्गा के ध्यानरूपी नवविध कवच के धारण से साधक स्वात्मरूपमें 
देवी का दिव्य दरांन कर सकता है ओर उसके बाद संसार के समराङ्गण मे निर्भय 
टोकर विचर सकता है; किन्तु प्रार्य कमं के फरुभोग के पूणं हूए बिना पूणं मिभैयता 
की प्राप्ति नहीं हो सकती ओर इसीलिए यहां 'पपनारिनो जयन्ती रूप महामाया में 
ही चित्तङछ्य का विधान किया गया है। यहाँ यह भी ध्यान मे रखना चाहिए कि 
देवोकवच पाठ के बाद जो अग॑रास्तोत्रपाठ किया जाता है, उसमें सवंप्रथम महामाया 
को "जयन्ती पापनािनी' शू्पमें ही स्मरण किया गया है। 


नवदुर्गा का अथं महामाया की ही नवविध महाशक्ति दै; किन्तु जयन्ती" का 
अभिप्राय नवविध दुर्गा से भी उक्कृष्ट-एक शब्द में सर्वोक्कष्ट महामाया" का अभिप्राय 
है । महामाया ही निस्तरडगसमुद्रस्वरूप परत्रह्यरूपिणी हँ, जिनकी इच्छाशक्ति उस 
निस्तरङ्ग सच्चिदानन्दात्मक ब्रह्म-समुद्र की रमि अथवा हूर के समान है भौर जगत्‌ 
की सृष्टि, स्थिति ओर संहूति-तीनों उन्हींको खीलाके तीन दुद्यदहं। इसप्रकार 
देवोकवच का यह्‌ श्छोक अगंलास्तोत्र के पाठ अथवा वस्तुतः अगंलास्तोत्र के अथं-रहुस्य 
के अभिज्ञान की अनिवायंता का सूचके ओर समक दलोक हे । 


देवी कवच के नीचे खिखि मौर दो इ्टोक भी उल्लेखनीय ह, जिनमें पहुरे में 
तो स्वात्मरूप मे भगवतो महामाया के ध्यान का कवच बौधे साधक को 'सावंकोमिक 
विजयः के लिए प्रोत्साहित किया गया है मौर दृस्रे में देवीकवच-पाठ अथवा भगवती 
महामाया के नवविध कायब्यूहु के ध्यान में साधक की चित्तसमाधि को दैवीकला की 
प्राप्ि के रूपमे निरूपित किया गया रै- 


१४२ दर्गापसश्षत्याम्‌ 


कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्र हि गच्छति ॥ 
तत्र॒ तत्राथंखाभदरचव विजयः सावंकामिकः ॥' 
(देवीकवच--इलोक-२३८-२९) 


यः -पठेत्‌ प्रयतो निव्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः ॥ 
देवीकला भवेत्तस्य त्रैलोक्ये चापराजितः ॥' 
(देवीकवच-इछोक--४१-२) 


यहां यह्‌ अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि सवंमनोरथ-पूति, सावंकामिक 
विजय ओर देवीकला अथवा विक्कला की प्राप्ति उत्तरोत्तर उत्कृष्ट सिद्धि है । चित्कला 
का आविर्भाव ओर स्वात्मस्वरूपिणी महामाया का प्रत्यभिज्ञान-- दोनों एक ही सिक्के 
के दो पहल हँ | 


दु्गसिप्तशतीपाठ का द्वितीय अङ्घ 
अगंखा-स्तो्न-पाठ 


दुर्गासप्तशती के पाठ का द्वितीय अंग अगंला-स्तोत्र-पाठ है। अगंङास्तोत्र 
परिरिष्ट (घ) मेँ दिया गया है । अगंलास्तोत्र' का क्या अभिप्राय है ? कवचपाठ के बाद 
मे अगंला-स्तोत्र-पाठ के विधान का क्या प्रयोजन ? देवीविषयक यह्‌ स्तोत्र अगला- 
स्तोत्र के नाम से क्यों प्रसिद्धहै? ये कतिपय प्ररत ह, जो पाठक के हदय मे स्वभावतः 
उठते है । इन प्ररनों का समाधान तन्त्रशा्मे मलेही स्पष्टह्पमे न मिक्ता ही; 
किन्तु इनके समाधान को परिकिल्पना से दुर्गासप्तशती के पाठ अथवा जप. की 
इतिकर्तव्यता का प्रकारन अवद्य हो सकता है । 


अगंला-स्तोत्र मे, जैसा पहरे निदेश किया जा चुका है, सवंप्रथम भगवती को 
'जयन्तो' कहा गया है । जयन्ती" का अभिप्राय सर्वक्कृष्ट होता है । नवविध कायव्यूह्‌ 
से भी उत्कृष्ट भगवती का (जयन्ती सूपदहै, जो कि उनका पारमाथिकस्वरूप है । 
अपने पारमाथिकस्वरूप मे भगवती "जयन्ती है; वर्थोकि वे 'महामायाः है, साक्षात्‌ 
सच्चिदानन्दस्वू्प ब्रह्म कौ परारावित्त ह । जब समस्त विश्वप्रपञ्च, कारदमीरिक 
दोवदशंन ओर शावतदशंन की मान्यता की दृष्टि से वाच्य-वाचकात्मक है, तब महामाया 
वस्तुतः परावाक्‌ हैं । महामाया की भावना मायाविशिष्ट ब्रह्यकी भावनाहै, जोकि 
अन्ततोगत्वा प्रकाशविमर्शात्मक परात्पर तत्व कौ भावना है । महामाया स्वात्मदेवता 
है ओर उसके समाराधन का फल मायाजारु से मुक्ति है) महामायामे मायाकी 
भ्रान्ति अविद्या का परिणाम है) महामाया मोक्न है तो माया बन्धन} दोनों एक नहीं 
हो सकती । महामाया के शवितपात से ही माया-बन्धन से छुटकारा मिक सकता है । 
महामाया का अनुग्रह ही स्वात्मदेवता केरूपमे महामायाके समाराधन के प्रति 
साधक के हदय मे भक्तिके उद्रेकका कारण है। स्वात्मदेवतास्वरूपा महामाया 
कूटस्थ संवित्‌ अथवा चितिः जिन्हँं त्रिपुरा भी कहा जाता दै। त्रिपूरारहुस्य 
(अध्याय--१४, इलोक-४२-४५) मे त्रिपुरा के स्वषूप का जैसा उन्मीलन है, वेसा ही 
माकण्डयमहापुराण म महामाया के स्वरूप का उन्मीलन है :-- 


“अन्तबंहिर्वा यत्‌ किञ्चिद्‌ भारूपोदरसं स्थितम्‌ । 
अतस्तन्नापदानं स्यात्‌ श्युद्धस्येव हि पवतः ॥ 


एवंविधं हि भारूपं म्रस्तसवप्रपञ्चकम्‌ | 
भाति स्वतन्त्रतुः स्वस्मिन्‌ स्वेत्रापि च सवदा | 
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एतत्‌ परा चितिः प्रोक्ता त्रिपुरा परमेश्वरी । 
बरहमत्याहू्बहाविदो विष्णु वैष्णवसत्तमाः ॥ 
िवं दोवोत्तमाः प्राहुः शक्तिं शवितपरायणाः | 
एतद्रूपाद्ते किञ्चिद्‌ यदि ब्रयुस्तदल्पकम्‌ ॥' 
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अर्थात्‌ यह विश्व्रह्माण्ड स्वात्मदेवतास्वरूप चित्तत्व के गभ॑ में ही अपना 
अस्तित्व रखता है । इसलिए एेसा कभी नहीं हौ सकता कि स्वात्मदेवता चिद्रूपा 
महामाया या त्रिपुरा से यह्‌ भिन्नरूप मेँ अवभासित हो । दद्रूपा त्रिपुरा अथवा 
संवित्स्वरूपा महामाया सवंदा सर्वत्र ओर अपने स्वरूप मेँ भी अपने सम्पूणं वैभव में 
आभासित है, जिसके कारण यहु परासंवित्‌ अथवा पराचिति केरूपमें जानीजा 
सकती है । भगवती महामाया के रूप में त्रिपुरा के रूपनिरूपण के अधिकारी तरिपूरा- 
रहस्य (माहात्म्यखण्ड--रेय अध्याय, श्लोक---३०-२२; २५; ३६-३८) के अनुसार महर्षि 
सुमेधा है, जिन्हे हारितायन भी कहते हैँ । दुर्गासप्तशती मं महामाया-दशंन महूषि सुमेधा 
कोटी प्रतिभा कौोदेनदहै, जेसाकित्रिपुरारहस्य के नीचे छ्खि श्टोक-सन्दभंका 
तात्यं है- 
सृष्टिः स्थितिः संहूतिश्च तिरोधानमनुग्रहः | 
क्रियते स्वंदाऽस्मासु स्थितया परमायया ॥ 


सा सवंदेवी स्वेली सवंकारणकारणम्‌ | 
त्रिपुरासृन्दरी प्रोक्ता स्वतन्त्रा चिद्विलासिनी ॥ 


अनेकरूपा सा शक्तिर्जाता भक्तकृपावशात्‌ । 
 स्वेश्रेष्ठा स्वमाता त्रिपुरा वाकूसमाश्चया ॥ 


मत्यं रोके महाविष्णो रंशोदत्तगुरः स्मृतः । 
तेन श्रीकण्ठमुखतः श्रुतं स्वांशो समाक्षिपत्‌ ॥ 
भागवः सोऽपि गृर्वाज्ञावशेन प्रोक्तवान्‌ ततः । 
सुमेधसे स्वशिष्याय स सम्प्रति महीतले ॥ 
चिकीषुग्न्धरूपेण हालास्यं समुपस्थितः | 
त्रिपुराध्याननिरतः श्रीगुरोराज्ञया बुधः ॥॥ 
अथात्‌ भगवान्‌ विष्णु के अंशावतार ब्रह्मापि दत्तात्रेय ने जामदग्न्य परशुराम 


को जिस चिद्रूपिणी साक्षात्‌ ब्रह्मस्वह्पा त्रिपुरा का परिज्ञान कराया, उसे भार्गव 
परुराम ने अपने महागुरु दत्तात्रेय के अदेश से अपने प्रिथ शिष्य सूमेधा मुनिको 
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बताया ओर त्रिपुरा ध्याननिरत सुमेधा ने उस ज्ञान को म्रन्थरूप मेँ प्रकाशित किया 
सुमेधा मुनि द्वारा प्रकारित धिपुरा का रहुस्य, जैसा कि दुर्गासप्तशती के पाठक जानते 
है, भगवती महामाया काही रहस्य है । यह्‌ सब ध्यान मे रखकर अगंला-प्तोत्र मे 
भगवती महामाया को "जयन्ती" के नाम से स्मरण किया जाता है । जयन्तो के रूपमे 
महामाया का माहात्म्य-संकातंन वही कर सकता है, जो त्रिपुराञ्चवितिविद्ध हौ अथवा 
भगवती महामाया के निरहैतुक अनुग्रह का पात्र हो। त्रिपुरा-रहुस्य (माहात्म्य खण्ड) 
के दसवे' अध्याय के र्श्वे श्छोक मेंत्रिपुरा के महामायारूप का भी स्पष्ट 
 निषूपण है- 


'निमेषोन्मेषाभ्यामगणितविधाच्रण्डविख्यो- 
द्वौ स्यातां यस्याः परतरमहाशक्तिवपुषः | 
महामायाशव्तेः ध्ितजनसमीहाफलविधौ 
कियच््चित्रं नानाविधतनुधृतिस्ते परशिवे ॥' 


ब्रह्मवेत्ता इसे ब्रह्म कट, वैष्णव विष्णु करहु, शेव रिव कहै ओर राक्त शवित 
कहै--इसमे कोई मेद नहीं है; क्योकि अपने वास्तविकस्वरूप ओर स्वभाव में यह 
त्रिपुरा अथवा महामाया स्वातन्त्यौल्लासशालिनी स्वप्रकाशसंवित्ति के अतिरिक्त अन्य 
कोद देवी-देवता नहीं । यह्‌ स्वात्मदेवता है । अगंखास्तोत्र में सवप्रथम जयन्ती के 
रूप मे इस स्वात्मदेवता का प्रत्यभिज्ञान वस्तुतः इसका शरण-वरण है । इस प्रकार यह 
अगंलास्तोत्र स्वात्मदेवतारूपिणी महामाया की ररणागति का स्तोत्र है। इसीकिए 
महामाया को अगे भमङ्धखा' कहा गया है; क्योकि वही "मोक्षदा' है 1 उसके कायव्यृहं 
के ध्यान भी अन्त मेँ उसी सर्वाधिष्ठात्री महामाया के ध्यान में समाहित हो जाति है। 


महामाया के मोक्षदानरूप माहात्म्य कै चिन्तन-संकोतन के बाद कारीरूप मे 
उसके सवंसंहारकरूप को महिमा का ध्यान विहित है; किन्तु सवेंसंहारसमथं कारी- 
रूपिणी महामाया की यहु भी एक महिमा ही है कि वहु अपने शरणागत भक्त के किए 
“भद्रकाखो' है, जिसका अभिप्राय यह्‌ है कि वहु अपने साधक भक्त के सवेविध कल्याण 
के किए सदां तत्पर रह्नेवाली महाशक्ति है । भद्रकारी के रूप मेँ महामाया-माहार्म्य 
कै ध्यान से भक्त का हदय एक परम पवित्र देवमन्दिर कै खूप मे परिणत हो जाता है | 
दस देवमन्दिर में महामाया की कपालिनी" के रूप मे दशन, एक दिव्यदशंन है; क्योकि 
कपालिनी" का माहात्म्य एक अदुभुत माहात्म्य है । इसका कारण यह्‌ है कि महा- 
माया की कपारिनीषूपमें महिमा कै ध्यानमें, जहाँ वहू प्रल्यकारू मे ब्रह्मा, विष्णु 
ओर रुद्र-- तीनों का भक्षण कर तीनों के कपारुको धारण करनेवाटी भीषणता 
की मूति प्रतीत होती है, वहीं हाथ मे विश्वन्रह्याण्डरूपी महाकमलं धारण करन 
वारी अरौकिक सौम्यतां की प्रतिमूति-सी भी परिरक्षित होती है। महामाया 
के कपालिनी-ह्प की महिमा का ध्यान साधक भक्त कै हृदय मे उसके दुगा-ह्पके 
माहात्म्य के ध्यान को प्रोत्साहित करता हैः क्योकि भक्त साधक की साधना दुर्गा 
माहात्म्य के चिन्तन-कालमें परिपूर्णं हो जाती है ओर उसका हदय यहु जानकर 
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आह्वादित हो उठता है कि उसने उस तत्र को हुस्तामलकवत्‌ कर ज्या दहै, जो सभी 
योग, सभी कमं ओर सभी उपासना के महाक्छेशोसे ही प्राप्त हो सकताहै। 


दर्गारूप मे महामाया समस्त दुराचारो की विघातिनी भी है । दुर्गा-माहात्म्य का 
ध्यान भक्त साधक को असीम आत्मबल से सबल बना देता है । महामाया कै दुर्गाूप के 
साधक भक्त के हदय में साक्षात्‌ मूतिमती क्षमा के दशंन की स्मृति छोड जाता है, जिसके 
कारण वहु आत्मरक्षा के प्रति पूणरूप से आश्वस्त हो जाता है । जयन्तीरूप से लेकर 
क्षमारूप. तक महामाया के सात रूपों के माहात्म्य की ध्यान-धारण का ` फरु महामाया 
के "शिवा" रूप को महिमा का ध्यान है । शिवारूप मे महामाया बडी महिमामयी है, 
वरयोकि इस रूप मे उनकी साक्षात्‌ संवित्स्वरूपता की प्रत्यभिज्ञा हौ जाती है, जो एक 
परम-सिद्धि है । शिवा अथवा चिद्रूपिणी महामाया का माहात्म्य तब भौर भी अधिक 
प्रभावशाली बन जाता हं, जब उसमें उसके "धात्री" रूप का साक्षात्कार होने लगता है | 
शिवा अथवा चितिशक्ति ही विश्वप्रपञ्च को अपने मँ धारण करने मे समथं है । चिति- 
राक्ति की इस महिमा का परिज्ञान साधक भक्त के किए अपने आप मे एकं वरदान है, 
वधोकि इसके कारण वह्‌ यहु अनुभव करने रणता है कि अहंता-ममता की विभीषिका 
उससे दूर भागती जा रही है ओर जो कुछ भी है, वह महामाया का ही वैश्वरूप्य है | 
विश्वोत्तीणं होते हए भी महामाया शरणागतवत्सल होने के कारण विश्वरूप है ओर 
विश्वरूप होने कै नाते वह स्वाहा" अथवा देववृन्द की परम संतृप्ति है भौर साथः ही 
साथ स्वधा अथवा पितृगण कौ पोषिका भीहै। एसी महिमामयी महामायां की 
परिचर्या में शरणागत अपनी भसमथंता का अनुभव करता हे ओर उसके सम्मुख नमन 
अथवा उसके शरण-वरण से आत्मात्मीय विस्मरण के महासुख के अनुभव मे लीन 
हो जाताहै। 


महामाया कँ माहात्म्य-ध्यान से संबद्ध यह अगंला-स्तोच, जिसका पाठ कू 
तान्त्रिक देवीभक्त कवच-पाठ के. पहर किया जानेवाला पाठ मानते हु, महामाया की 
ररणागति के मन्व का पाठ है | जिस महामाया की एसी महिमा हो, उसकी दयादष्ट 
पाने के लिए शरण.वरण को छोडकर ओर कोई उपाय कृतकायं नहीं माना जा 
सकता | | 


अग॑ला-स्तोत्र के अनेक इलोका्धं "रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिषो जहि 
के वाक्य-खण्ड मे समाप्त होते हँ । इस शटोकारथं मे आत्मनिक्षेप ओौर कार्पण्य निवेदन 
दोनों शरणागति-अंग स्पष्ट स्ललकते हैँ । शरणागत भक्त महामाया से रूप" अर्थात्‌ 
सच्चिदानन्दब्रह्मरूप बिन्दु" तत्त्व के प्रत्यभिज्ञान की प्रार्थना करता है ओर अन्ततो- 
गत्वा महामाया भी तो बिन्दुरूपिणी ही है, इसलिए महामाया क पणपरिज्ञान की 
अलौकिक कामना करता है । जब उसने अपने ओर अपने सब कुछ को महामाया के 
चरणों पर अपित कर दिया है, तब अपने आकिञ्चन्य के निवेदन अर भगवती कै 
प्रति नमन कौ भावना के अतिरिक्त उसमे कोई अभिलाषा अवरिष्ट नहीं रह जाती । 
` "ल्म अत्यन्त अलभ्य वस्तु कै विज्ञान के साथ उसकी प्राप्ति के उपायभूत जप 
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अथवा श्रुति-स्मृति राशि के पूणंज्ञान की प्राप्ति के प्रति कापेण्यनिवेदन स्वाभाविकं है। 
यञ को कामना एेश्र्यपूणं लोकजीवन मे यञ्च की कामना नहीं; अपितु तत्त्वज्ञान की 
सम्पत्ति की प्राप्ति से संभूत यश की प्राथनाहै। शरणागतके शत्र बाह्य नहीं 
किन्तु काम-कोध, रागद्वेष प्रभृति अन्तःशत्नु है, जिनके आधातो से भगवती ही रक्षा 
कर सकती ह । इसलिए निरन्तर चित्त की निमल्ता कौ प्राना स्वंथा युक्ति 
संगत हे । 


महामाया से बढ़कर जब ओर कोई महाशक्ति तर्ही, तब शरणागति के प्रथम 
अंग कौ भावना जिसे आनुकूल्य-संकल्प' अथवा. भगवती' ही एकमात्र शरण्य हैः 
क्योकि वही शरणागत-वत्सल है--इस भावना का समुन्मेष साधक के हदय म स्वयं होने 
रगता है । इसके साथ ही भ्रातिकूत्यविवजंन' अथवा महामाया की इच्छा के विरुद 
आचरण कै वजन का संकल्प, जौ प्रथम अंगकाहीपुरक्जंग है, साधक कै मनमं 
महामाया की आज्ञा-अनुज्ञा के अनुसार सफर जौवन-यापन का आत्मविद्वास्ष उत्पन्न 
कर देता है । मोक्षदायिनी महामाया के अतिरिक्त संसार-भय को भगाने कौ शक्ति 
ओर किसी देवी-देवता मे नही, इसङ्ए शरणागत के हदय मे यह्‌ अदम्य आलत्मविद्वाप् 
उत्तरोत्तर बहता जाता है कि महामाया हये उसे सवंदा ओर स्वंथा सुरक्षा प्रदान करती 
रहेगी । महामाया को एकमात्र शरणदायिनी मानना साधक को शरणागति-शक्ति 
की पहचान है । श्रीमदुभगवदगोता के १८ वे अध्याय के प्रसिद्ध इलोकं को देवोपरकं 
बनाकर हम अर्गला-स्तोत्र का रहस्य ठोकठीक हृदयंगम कर॒ सकते ह । अर्थात्‌ महा- 
माया ही शरणागत भक्त से प्रसन्न होकर उसे विद्वस्त करतो हँ कि -- 
(सवंधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज | 
अहं त्वा सवंपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥' 
उपर्युक्त शोक सहामाया का वह्‌ वरदहंस्त है, जौ महाराज सुरथ ओर वैर्यवर 
समाधि की भांति सभी शरणागतों को भोग ओर मोक्ष-दोनों के प्रदान के किए व्याकुल 
है । यहाँ एक बात विचारणोय है कि भगवती के शरण-वरण-विषयक स्तोत्र कै लिए 
"अर्गला" शब्द का प्रयोग क्था तास्पयं रख सकता है । अगंला-स्तोत्र के टीकाकार 
नोलकण्ठभटु ने इस प्रसङ्ख मे अपने अभिमत का निम्नङिखित प्रकार से उल्छेख 
किया है :- 
'सिद्धिप्रतिबन्धकं पापमगंरासदुशात्वादगला । 
तन्नाशकस्तोत्रस्यापि सक्षणयाऽगंरेति संज्ञा ॥' 
(अगंरास्तोत्र-टीका, रखोक-२२) 
इसका अभिप्राय यह है कि सिद्धि विघातक जो पाप ह, वे अगा के समान ह| 
इन पापों का विनाक्ञक स्तोत्र भी अगंलास्तोत्र के नाम से जाना जाता है। वैसे 
'अगंला' का वाच्या्थं अगग॑लास्तोत्र नहीं । अगंला-स्तोत्र अगंखा शब्द के लक्ष्याथ के 
रूप मे सम्षना चाहिए । 
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किन्तु अगंला का यह्‌ अभिप्राय सवथा समञ्चस नहीं प्रतीत होता अगंखाः 
बडे या छोटे गृहद्रार को बन्द केरनेवाके कष्ठ-दण्ड का नाम है| आज-कर घर कै 
दरवाजे बन्द करने के किए सांकर या सिटकिनी आदि काम मे काये जते ह; किन्तु 
प्राचीनकाल मे घरक दोनों किवाडों कों बन्दकर दोनों की चौडाई के बराबर रछकंडी 
के सूदट्‌ उण्डे लगा, दिये जाते थे । अगला ख्गादेनेके बाद बाहुर्‌ से किसीकाभी 
घर मे प्रवेश असम्भव हो जाता था। सिद्धिप्रतिबन्धक पाप को अगंला मानना उचित 
नहीं प्रतोत होता । शरणागत भक्त के किए उसका शरीरो देवमन्दिर है, जिसके 
नवद्वार ह। शरणागति अथवा सोक्षप्रापि आदि यदि सिद्धि मानी जाय, तो पापरूपी 
अगला से शरीरसरूपी देवगृह के नवद्रारो को बन्द कर देना तो अथं का अनथं करना 
हे। इसलिए शरणागति कै द्वितीय अंग श्रातिकूल्य-विवजंन' को अगंला समञ्चना 
धिक युक्तिसंगत है; वयोकि भगवती महामाया के प्रतिकूल आचरण के विवज॑न का 
संकल्प एसा सुदृढ अगला-दण्ड है, जिससे शरणागति के संशय-विपयंय प्रभृति विघातकं 
विघ्नो का प्रवेश साधक के नवद्वारयुक्त देहुरूपी देवमन्दिर मे असम्भव बना दिया 
जाता दहै! इस अभिप्राय कै प्रकारान में लक्षणा की भी कोई आवदयकता नहीं है । 


वन ॥ © " ~~~ 


दुर्गासप्तशती के पाठ का तृतीय अङ्ग 
| कीलक-मन्त्र-पाठ 


अर्गखास्तोत्र के पाठको अनिवायंता के साथ-साथ तन्तागम मे कीरुक-पाठ 
का भी विधान दहै, जिसके बिना दर्गास्ठशती का पाठ पूण॑तया सफर नहीं माना 
जाता । कीलक" का क्या तात्पयं है ? इसे स्पष्ट करने के किए कीलक-मन्त्र (संख्या--२) 
के टीकाकार नीककण्ठमदटु ने निम्नङक्िखित संकेत दिया है - 


न 


'“मन्त्राणां सर्वेषामभिकीलकं वक्ष्यमाणरोत्या सवेमन्त्रसिद्धिप्रतिबन्धकशापरूप- 
कोरुकनादाकत्वाल्लक्षणया सप्तशतीस्तोत्रमभिकौरुकं तत्सवं विजानीयादुपासीतेत्यथः । ` 


कीरकमन्त्र (संख्या-७) की टीका में भी नीलकण्ठमटु ने यही अभिप्राय 
प्रकारित किया हे-- | | 

'अभिकीलकं सिद्धिप्रतिष्टम्भकरं दोषरूपं तन्नाराकत्वादस्यापि लक्षणया 
अभिकीलकत्वम्‌ ।' 

अर्थात्‌ दुर्गासप्तरतीपाठ के पहरे कीटकमन्त्र का पाठ इसलिए अनिवायं है 
कि कीलक अथवा अभिकीलक पाठ से सिद्धिविघातकं दोषों कानाशदहोतादहै ओर 
सप्तशती-जप अथवा सप्तशती-पाठ पृ्णरूप से सफल हो जाता है । वैसे कीलक अथवा 
अभिकीरुक का वाच्यां तो सिद्धि-प्रतिष्टम्भक दोष है; किन्तु इन दोषों के नारक होने 
के कारण कीटकमन्त्र का लक्षयां सिद्धिविघातक दोषों का नाशक ह । 


कीलक के सम्बन्ध में तन्त्रागमं की अन्य मान्यताभीदहै ओर वह्‌ यहुदहै कि 
अन्यदेवविषयक सूक्तं के पाठ कौ अपक्षा चण्डीविषयक सप्तशती-सूक्त का पाठ अधिक 
फरुदायक होता है । एसा इसकिए, क्योकि भगवान्‌ शिव ने हौ दुगांसप्त्ती के पाठ- 
माहात्म्य की स्वंविध सुरक्षा के लिए कीरकमन्त्र के जप की कोल गाङ्‌ दी है, जिसे 
 उखाडना असम्भव है ओर यदि अनाचारवश् उसके उखाइने का प्रयसि भौ किया जाय 
तो अनथ हो पल्ले पड़ेगा । | 


यहाँ नीलकण्ठमटु ने सिद्धिपरतिष्म्भक दोषों को कीलक ओर लक्षणा के बल पर 
उन दोषों के विनाराक कीरकमन्त्र का भी कीलक अथं ल्याहै, जो द्रविडप्राणायाम- 
सा कगता है । इसको अपेक्षा यदि अर्गला ओर कीलक का साहचयं, जंसा कि अगंला- 
स्तोत्र ओर कीलक-मन्त्र-जप का परस्पर सम्बन्ध है. ध्यानमें रखा जाय तौ अगला 
को शक्तिपीठरूपी शरीर-मन्दिर म रागद्रेषादि के प्रवेश के निरोधके किए सुदृढ 
काष्ठ-दण्ड मानना अधिक युक्तिसंगत है । जब साधक अपने शरीररूपी देवगृह्‌ को 
अगंला-स्तोत्र-पाठ के अटूट काष्ठ-दण्ड से बन्द कर देता है तब उसे महामाया को शक्ति 
के साक्षात्कार मे कोई विध्न-बाधा नहीं पड़ सकती; किन्तु अगला अथवा कष्ठदण्ड 
से देहरूपी देवगृह के नवो द्वारो को बन्द कर देने पर भी महामाया मे चित्तलय के 
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सम्भाव्य विक्षेपो के निवारण के छिए सच्चिदानन्दस्वषूपं भगवान शिव को प्राथना 
एक ओर किल्ली (कीलक) के रूप मँ जड दो जाती है, जिसके बाद साधक का हदय, 
जो साक्षात्‌ शक्तिपीठ है, महामाया के ध्यानमें ही मग्न हो जाता हं भर विषघ्न-विक्षेप 
की सभी सम्भावनां समाप्त हो जाती है . 
= कीलक-मन्तर-पाठ में निम्नलिखित श्छोक-मन्त्र (संख्या--<-९) ध्यान देने 
योग्य है 
ददाति प्रतिगृह्भयति नान्यथेषा प्रसीदति । 
त्थंर्पेण कीलेन महादेवेन कौोलितम्‌ ॥ 
यो निष्कीलां विधायेनां तित्थं जपति संस्फुटम्‌ | 
स सिद्धः स गणः सोऽपि गन्धर्वो जायते वने ॥ 


इन पर नीलकण्ठभट की निम्नलिखित टीका भी उत्लेखनीय है-- 

“य उपासको निजं स्वधनं न्यायेनाजितं देव्ये ददाति समपंयति । हे दैवि ! इत 
आरभ्येदं स्वं मदीयं धनं तुभ्यं मया दत्तमस्तीति समप॑यति पश्वात्संसारयात्रानिर्वाः 
हार्थं गृहाणेदं द्रव्यं मलस्परसादभूतमित्तिदेव्या अनुज्ञां मनसा गृहीत्वा तद्द्रव्यं प्रसाद- 
जुदधया प्रतिगृह्भति गृहीत्वा धमंशास्त्रोक्तमार्गेण तस्य व्ययं वुःव॑न्‌ निरन्तरं देव्यधीनो 
भवति, त्येषा सप्तशती प्रसा भवति नान्यथा | इत्थंरूपेण कीलेन सिद्धिप्रतिटम्मकरेण 
रूपेण महादेवेन कीलितमास्ते । ताहि कि कतव्यम्‌ ? तव्राहु-य ईइति--यस्मादेव 
तस्माद्‌ यो हि पुरुष एतां सप्तशतीं पूर्वोक्तदानप्रतिग्रहकरणेन निष्कीलां विधाय स्फुटं 
यथा स्यात्तथा संजपति, स॒ एव सिद्धो भवति, स एव देव्या गणो भवति, सोऽपि स 
एवावने सवंजगद्रक्षणे गन्धर्वो जायते, स हि समथः सवंजगद्रक्षण इति" ( कीलक- 
मन््रे--८-९ } | 


इसका तात्पयं यह है कि महामाया का उपासक अपना न्यायोचित समस्त धन 
देवी के चरणों मे समपित कर देता है ओर देवी उपासक को, उसके लखोक-जीवन कै 
सुचाररूप से संचालन के लिए, उसमें से अपने कृपा-प्रसाद के रूप मे कृ धन लोटा 
देती है, जिससे वह्‌ धमेदास्त्रोक्तमागं पर चलते हृए उस धन का व्यय करता है ओर 
संकेत्प करता है किवह्‌सदा देवी का ही वशवर्ती बना रहैगा। इस भावनासे 
अनुप्राणित उपासक का दुर्गासप्तदातीपाट वस्तुतः सफल पाठ होता है । यह्‌ एक कीलक 
अथवा नियन्त्रण है । इस नियन्त्रण को कर्तव्यरूप मे पालन करना एक प्रकार से 
नियन्त्रण से छृटकारा है ओर तब उपासक का सप्तशती-जप उसे देवी का गण बना 
देने मे समथं होता है । जब उपासक देवी का गण बन जाताहै, तब देवीके कायं 
स्वयं संपादित करने के लिए तत्पर हो जाता है। देवी का कायं जगत्संरक्षण है, देवी 
का उपासक इसी जगत्संरक्षण के कतंव्य-कमं मे तत्परता से कग जाता है । 
कीलक का एक अन्य इलोक-मन्व (संख्या--६) दै जौ नीचे उद्धृत किया जा रहा 
है ओर जिसमे कीलक अथवा नियन्त्रण का अभिप्राय अन्यान्यमन्त्रो के पाठया जप 
को अपेक्षा सप्तशती-पाठ या सप्तशती-जप के माहात्म्य का वैरिष्टय है ~ ` 


कीलके-मन्तर-पाठ १५१ 


स्तोत्रं वे चण्डिकायास्तु तच्च गृह्यं चकार सः। 
समाप्षिनं च पुण्यस्य तां यथाव्लियन्त्रणाम्‌ ॥ .. 


इसकी नीलकण्ठभद्र-कृत दीका भौ उद्धरणीय है - 


"अनन्तरं चण्डिकायास्तु चण्डिकाया एव स्तोत्रं सप्तशव्याख्यस्‌, तच्च गुह्य 
मतिरहस्यम्‌, द्वितीयं पक्षमेव सारभूतं चकारेत्यथंः । इति माकण्डेयेन तन्त्रोक्तं पुव॑वृत्ं 
कथितम्‌, पुनः शिष्यान्‌ सप्तशतीमाहात्म्यं कथयत्‌ दिवामिप्रायं कथयति । यस्मादेत- 
तस्तोत्रपाठजन्यफलस्य न समाप्तिः कदापि भवति, तत्तन्मन्त्रजपजन्यपृण्यस्य तु समाप्ति- 
रस्ति, तस्मात्तां पूर्वोक्तां शिवेन कृतां नियन्त्रणां प्रथमपक्षस्य संकोचरूपां यथावद्‌ 
यथाथमेव जानीध्वमिति शेषः ।"' 


नोलकण्ठभट्‌ ते इस टीका-संदभं मे कीटक अथवा नियन्त्रण का अभिप्राय यह्‌ 
लिया है कि चण्डिका सप्तशती का पाठ अथवा जप शाइवत फल का दाता है, जबकि 
अन्य मन्त्रौ के पाठया जपं के फल नइवर है) इसकिए अन्य मन्त्रोकेपारठया जप 
को नियन्त्रित कर सप्तशती के पाठ या जप का विधान ही सर्वोत्तम विधान है। कोलक- 
पाठ का इस प्रकार का नियन्त्रणरूप अभिप्राय तो कुछ युक्तिसंगत लगता है; क्योकि 
इससे सप्तशतो-पाठ को महिमा प्रकारित होती है ; किन्तु भगवती की रारण-त्रज्या के 
प्रसंग मे अन्य मन्त्रों कै पाठ याजप को नियन्त्रित कर सप्तशतीकेपारया जपका 
विधान सवथा समञ्जस नहीं प्रतीत होता | कीरुक का पहुला अथं भी, जैसा कि 
नीलकण्ठभदु ने प्रतिपादित किया है, जिसके अनुसार भगवती को सववंस्व-समपंण तथा 
भगवती के प्रसादरू्प मे अंशग्रहण के देवी-नियन््रण को दिथिल-कर एकमात्र 
सप्तराती-पाठ अथवा जप विहित किया गया है, स्वंथा संगत नहीं प्रतत होता । 


इस समस्या का क्या समाधान हो ? दर्गासप्तशती के १३ वे अध्याय के निम्न- 
लिखित ४ थे श्लोक का अरदधाश ओर ५ वें इलोक को अद्धालो पर विरोष ध्यान देनेसे 
अगंखा के बाद कीलकं के रहस्य का कुछ उद्घाटन सम्भव हे -- 


(तामुपेहि महाराज ! शरणं परमेश्वरीम्‌ ॥' 
आराधिता सैव `नणां भोगस्वर्गापवगंदा || 


उपयुक्त इकोकों से एक, बात तो निस्संदिग्धह्प से सिद्ध हो जातीह कि 
मार्कण्डेयपुराण के देवी-माहात्म्य का संकीतंन अथवा श्रोदुरगासप्तशती का पाठ-जप 
शरणागत भक्त की भक्ति के प्रकाशन है | कीलक-मन्त-पाठ के द्वारा भगवती महामाया 
अथवा विष्णुमाया का साधक भक्त आत्मनिक्षेपके व्रत का पालन करता ह, जिसके बादः 
उसके किए अन्य कतंव्य-कमं को आवश्यकता नहीं रह्‌ जाती 1 यह्‌ वहू कोलकं अथवा 
किल्छा है, जिसे वहु अपने देहु-मन्दिर के मुख्यद्वार अपने मन पर स्थूणानिखननन्याय 
से ठोककर गाड देता है ओर महामाया के ध्यान के आह्ाद मे मग्न हो जातादहै। 
इस प्रकार महामाया को विविध शक्तियों के ध्यान के कवच, महामाया के श्षरण-वरण 


१५२ र्गासप्तशत्थाम्‌ 


म प्रतिकूलाचरण के परिवजंन की अगंछा ओर महामाया के चरणों मेँ आत्मनिक्षेप या 
आत्मभर-समपण के कोलक के द्वारा देवीभक्त महामाया के पूर्णं कृपा-प्रसाद का सर्वोत्तम 
पात्र बन जाया है। 


यहु तन्त्रो का विषय है । तन्त्रशास्त्र के वेत्ता ओर तन्त्र-साधना के साधक 
इसके रहस्य से विशोषरूप से परिचित हो सकते हैँ । यह जो कवच, अगंला ओर 
कीलक-मन्ते के पाठ को उपादेयता की परिकिल्पनाकी गयीहै, उसका आधार 
महामाया के शरण-वरण मे साधक के स्वात्म-शक्ति-संचथ की कल्पना है | 


` दुर्गासप्तशती-पाठ का चतुथं अङ्ग 
प्राधानिकरहस्य-पाठ 


दुर्गासप्तरती-पाठ का चौथा अंग प्राधानिक-रहस्य का पाठ है । प्राधानिक -रहुस्य 
परिशिष्ट (च) में दिया गया है । महामाया का महाभक्त ही महामाया के तात्त्विक रहस्य 
का मर्मज्ञ हो सकता है । महामाया करी शरणत्रज्या की परिपूणता के बाद ही महामाया 
के वास्तविक रहस्य के उन्मीलन का क्रम प्रारम्भ होता है, अन्यथा नहीं । इसीलिए 
कवच-अगंखा-कीरकपाठ के बाद प्राधानिक-रहुस्य के पाठ का रहस्य बहुत कुछ 
हृदयङ्गम किया जा सकता है । 


प्राधानिक-रहस्य का क्या अभिप्राय है? माकण्डयपूराण की दुष्टिमें दुर्गा 
महामाया की ही एक शक्ति हैँ ओौर दुर्गा का ही दूसरा नाम चण्डिका है । दुर्गा अथवा 
चण्डिका की प्रक्रृति भगवती महामाया है । चण्डिका का तात््विकस्वरूप सवेभयजनक 
सर्वनियन्ता चिन्मय ब्रह्य का स्वरूपदै। दुर्गा के सवंभयजनकस्वरूप का भमुवनेर्वर- 
संहिता के निम्नलिखित इलोक में बड़ा सुन्दर वणन है-- 


“यद्‌ भयाद्‌ वात्ति वतोऽयं सूर्यो भीत्या च गच्छति | 
इन्द्राग्निमृत्यवस्तद्रत्‌ सा देवी चण्डिका स्मृता ॥'' 


अर्थात्‌ चण्डिका वहु शक्ति-देवी है, जिसका त्रैलोक्य पर अप्रतिहत प्रभुत्व है 
ओर जो तरैटोक्य-राज्य पर शासन करती है । 


वेद-वाङ्मयमें भो श्र के स्तवनमें शट्रकी कोपदाक्तिका हौ स्तवन किया 
गया है । नमस्ते रद्र मन्यवे" इत्यादि मन्त्र रुदर कौ मन्धुशविति का ही स्तवन करते दै । 
परब्रह्म की नियन्त्रण-शव्ति की स्तुति मे निम्नठिखित मन्त्र इस प्रसंग मे उद्धरणीय हँ - 


“भीषाऽस्माद्‌ वातः पवते भीषोदेति सूयः । 
भीषास्मादग्निश्च चन्द्रश्च म॒व्युधविति पञ्चमः ॥'' 


उपर्युक्त ब्रह्मपर सन्तर ही भुवनेश्वरसंहिता के ऊपर उद्धृत यद्‌ भयाद्‌ वाति 
वातोऽयम्‌' इत्यादि चण्डिकापरकश्छोक मेँ परि्वतित हुआ है । इससे यह्‌ स्पष्ट है कि 
चण्डी या चण्डिका शब्द सर्वप्रशासक ब्रह्म का ही वाचक शब्द है । इस चण्डिका-राक्ति से 
विविध शक्तियाँ आविभत हुई है, जिनमें सवंप्रथम महालक्ष्मी है, जो कि समस्त कायं 
प्रपञ्च तथा अन्य शक्लयवतार-समृह्‌ मे आद्याशक्ति के रूप मे मानी जाती हें 
"महालक्ष्मी त्रिगुणा है, जिसका तात्पयं यह्‌ है कि वहं साम्यावस्थापन्न सत्व -रजस्‌-तमस्‌रूप 
गुणत्रयमयी है । त्रिगुणात्मिका होने के कारण ही महालक्ष्मी परमेदवरो कही जाती हं | 
वह॒ रक्ष्यारक्षयस्वरूपा है, जिसका अभिप्राय यह्‌ है कि मायाखूप होने के कारण वह्‌ 
लक्ष्य है ओर साथ ही साथ चिद्घन ब्रह्मरूप होने के कारण अलक्ष्य है । माकण्डेयपुराण 
के देवीमाहात्म्य मेँ इस त्रिगुण मायाराबल ब्रह्मरूपिणी महालक्ष्मी को महिमा का 

दण सण ९५ | । | 


१५४ दु्गसिप्तशत्या म्‌ 


संकीर्तन है । ब्रेलोक्य की समस्त वस्तुओं मे इसकी व्याप्ति है; वरयोकि तरैखोक्य की को 
एसी वस्तु नहीं, जिसमें सच्चिदानन्द मायाशबल ब्रह्म अनुप्रविष्टन हो| 


महालक्ष्मी चण्डीप्रभुति राक्तिदेवियों कौ 'परा प्रकृति हँ । इससे यह निष्केषं 
निकालना युक्तियुक्त है कि इस मान्यता मेँ वैष्णवागम की भावधारा ओर शेव-शाक्तागम 
की भावधारा मिकुकर एक हो गयी है 1 जो परत्व महाखक्ष्मी है, उसी परतत्त्व का 
तामान्तर भुवनेश्वरी भी है । माकंण्डयपुराण के तत्व-विद्लेशण मे महालक्ष्मी, महा- 
काटी ओर महासरस्वती-तीनों वस्तुतः महामाया के ही भावभेद हं । महाकालिकारूप 
मे महामाया एक कल्प के अस्त अथवा प्रख्य के बाद दसरे कल्प के आरम्भ अथवा 
पुष्टि-चक्र का प्रवतंन करनेवाली महाशक्ति है । इसी को माकण्डयपुराण विष्णुमाया 
अथवा वैष्णवी योगनिद्रा के रूप मे भी निरूपित करता है । साम्ावस्थापन्न गुणत्रयमय 
चिद्घन ब्रह्मरूपिणी महामाया जब केवर तामसरूप मे अपना एेदवयं प्रकाशित करती है, 
तञ वही महाक्रारी कही जाती है । महाकालिका का आविर्भाव सृष्टि-चक्र कै प्रवेतंन के 
विघ्नभूत सधु-कंटभ नामक आसुरी शक्ति के पराभव के लिए होता है । मधु" तो उद्रिक्त 
तमोगुण है भौर कैटभ उद्रिक्त रजोगुण, जेसा कि कालिकापूराण (अध्याय--६१) का. 
कथन हँ । ये दोनों सत्वगुण को पराभूत कर उद्रिक्त होते हँ; किन्तु जबतक सत्वगुण 
रजोगुण ओर तमोगुण की अपेक्षा अधिक उद्रिक्तं न हो, तबतक जगत्‌ का संक्रम नहीं 
चर सकता । सत्वगुण जब पूणंतया प्रबर हो जातां है, तब रजोगुण ओर तमोगुण को 
अपने नियन्त्रण मे रखकर सृष्टिक्रिम का संचाकन करने लगता है । महालक्ष्मी से ही महा- 
कालिकाशक्ति का स्पन्दन होता है ओर मधु-कौटम पसभूत होते हैँ । महाकालिका द्वारा 
मारे गये मधु-कंटम के मेदस्‌ (चर्वी) के केपसेरिप्नि हो जानेके ही कारण पृथिवी का 
भेदिनी' नाम पड़ा है । श्रोदुर्गासप्तशतो के प्रथम अध्याय का निम्नलिखित ध्यान-श्छोक 
जिसमे सप्ठगती के प्रथमाध्याय में प्रतिपादित सहामाया के मधु-कैटभ-वध-सम्बन्धी 
बर-वेभव का रहस्य संगृहीत है, यहाँ उल्टेखनीय है- 


खद्ध चक्रगदेषुचापपरिघान्‌ शुकं भुशुण्डीं शिरः 

शद्ध संदधतीं “करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गिभूषावृताम्‌ । 
नील्मद्यतिमास्यपाददङकां सेवे महाकालिकां 

यामस्तौत्‌ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं केटम्‌ ॥ 


इस ध्यान-दखोकं सं महालक्ष्मी के स्वरूप, बल्वीयं ओर पेश्वथं का जो ध्यात 
निरूपित है, वह॒ महालक्ष्मी की घनीभूत तमोगुणात्मिका शाकिति का ध्यान है । इसी. 
शक्ति का नाम महाकालिका है । यहाँ नीलाश्मद्यत्ति' पद से महालक्ष्मी की एकघन 
तमोगुणमयी महाकाल्का-शक्ति को ही संकेतित चकिया गया है, जो खडग' अर्थात्‌ 
ज्ञानशक्ति ओर गदा' अर्थात्‌ क्रियाशक्ति तथा अन्थ अस्वर जिनके प्रतीक हैँ, उन सभी 
रक्तिर्यो से समृद्ध है । यही महाकालिका रजस्‌ ओर तमस्‌ के स्वतन्तररूप से उद्रिक्त 
स्वभाव का दमन करती है, जिसमें साम्यावस्थापन्च सत्त्व-रजस्‌स्तमस्‌-रूप त्रिगुण 
नियन्वितरूप से क्षुन्य होते हँ ओर सृष्टि की क्रिपा-प्रक्रिया प्रारम्म होती है, 


प्रधानिक-रहुस्य-पाठ ` १५५. 


महालक्ष्मी का कायं सहाकालिका-शक्ति को आविभृत करके ही समाप्त नहीं 
होता । महालक्ष्मी से महासरस्वती शक्तिं भो आविभृतः होती हँ । महाकालिका- 
शक्ति प्रख्यक्राल की विषम परिस्थितियों पर विजय पाकर जगत्‌ कौ सृष्टि प्रारम्भ कर 
देती हैँ । जगत्‌ की रक्षाका कार्यं महालक्ष्मी अपने हाथमे स्वयं खेती हं । महिषासुर 
का मदन महालक्ष्मी ही करती है; क्योकि जगत्‌ कौ सृष्टि के बाद देववृन्द को पराजित 
कर अथवा दैवोश्षक्तियों को अभिभूत कर, महिषाभुर के नायकत्व मे आसुरी शक्तियाँ 
सिर उठाने क्गती हैँ जओर जगत्‌-सच्चालन मे विघ्न-बाधाएँं लने लगती हँ । आसुरी 
राक्ति महालक्ष्मी से भिन्न कोई शक्ति नहीं; किन्तु उसी की एक लोटा है । महालक्ष्मी 
तो अद्रय चिद्घन सायाङबलब्रह्मरूपिणी है । जब ब्रह्म से भिन्न किसी वस्तु को सत्ता 
नहीं, तब महालक्ष्मी से भिन्न महिषासुर कौ भी सत्ता नहींहै। महिषासुर साक्षात्‌ 
शरीरधारी तमोगुण है, जो मनस्तततव का काका कलंक है । जगत्‌ की सृष्टिहौ जाने पर, 
दसी के प्रबरु होने के कारण समस्त श्रष्टाचार प्रारम्भ हो जाते है, जिनका नादा 
महालक्ष्मी का महान्‌ कायं है । श्रदु्गीसप्तराती के द्वितीय अध्याय का निम्नलिखित 
ध्यान-दलोके यहं ध्यातव्य ह :-- 
(“अक्ष स्रकपरुं गदेपुकुलिशं पद्मं धनुषुकरुण्डिकां 
दण्डं शक्तिमसि च चमं जलजं घण्टां सुराभाजनम्‌ । 
शरं पाशसुदशंने च दधतीं हस्तैः प्रसन्नाननां 
सेवे सेरिभमदिनीमिह्‌ महारक्ष्मीं सरोजस्थिताम्‌ ॥ 


` 'प्राधानिक-रहस्यः आद्याशवित पराप्रकति महालक्ष्मी के दएेदवयं के रहस्य का 
एक आख्यान-सा है । महालक्ष्मी जेसे अपने तमोगुणसंघात से महाकालिका-शक्ति के 
रूप मे अं रतः परि्वतित होती है, वैसे ही वह्‌ अपने सतत्वगुणसंघात से महासरस्वती के 
रूप मे भी अपना वैभव प्रकारित करती हैं । दुर्गासप्तशती के पाठ अथवा जप करने 
वारे साधक अच्छी तरह जानते है कि गुम्भ-निलुम्म प्रभृति का वध महासरस्वतो के 
बल-पराक्रम का परिणाम है, जैसा कि दर्गासिप्तशती के पञ्चम अध्याय के निम्नलिखित 
ध्यान-दरोक मे प्रतिपादित है- 


घण्टारुलहुरानि शङ्कमुसरे चक्रं धनुः सायक 
ट॒स्तान्जेदधतीं घनान्तविलसच्छीतांशुतुल्यप्रभाम्‌ । 
गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगतामाधारभूतां महा- 
पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदेत्यादिनीम्‌ ॥“ 


दस महासरस्वती के विविध नाम महालक्ष्मीने हो दिये र्ह-यहु बात भी 
प्राधानिक-रह्स्य के ही प्राख्यान मे. स्पष्ट है । महासरस्वती महाविद्या, महावाणी, 
भारती, वाग्देवी, बुद्धीश्व रीप्रभृति रूपों मे अपना वैभव अभिव्यक्त करती ह । महा- 
विद्यारूपिणी महासरस्वती के रारणवरण के बिना घनीभूत रजोगुणात्मक मन के 
महाविकार, जिन्हं अहंकार ओर ममकार कटुना चाहिए ओर जिनकी अन्य अगणित 
विकरति्याँ है तथा जिसके प्रतीक-रूप मे रम्भ, निरुस्भ ओर उनके धृ म्रलोचन-रक्तनीज 


१५६ र्गासप्तशव्याम्‌ 


प्रभृति सेनापतियों ओर असंख्य सेनाओं की परिकल्पना है, शान्त नहीं हो सकते । 
महासरस्वती ही इनका संहार करती है; क्योकि वही महाविद्या है । महामाया जौर 
महाविद्या एक ही तत्व है ओर महालक््मी-महाकालो-महासरस्वती का रिक्‌ भी इसी 


तत्व का भावभेद से विवतंन है 


प्राधानिक-रहस्य में एक ओर रहस्यमय आस्यान-भाग है, जो कि स्वयं 
महालक्ष्मी के हारा ब्रह्मा ओर रक्ष्मो के मिथुन की सृष्टि का आख्यान ह । महालक्ष्मी के 
आदेश से महाकाली के वारा शङ्कुर ओर त्रयीविद्या के मिथुन को सृष्टि तथा 
महासरस्वती के द्वारा विष्णु तथा चण्डीके मिथुन की सृष्टि का आख्यान भी इसी आख्यान 
से जुड़ा है । साथ ही साथ इसमें यहु भी वणित है कि महालक्ष्मो ने ब्रह्मा को पत्नौ 
शूप मे त्रथोविद्या, सुद्र-शिव को परल्नीरूप मे गौरी तथा विष्णु को पत्तीरूप में लक्ष्मी 
का दान दिया । इसके बाद ब्रह्मा ओर त्रयीविद्या से भूत-भौतिक भौर चित्त-चैतसिक 
समस्त जगत्‌ की स्चना हई । विष्णु ने लक्ष्मी के साथ ब्ह्या तथा त्रयीविद्या द्वारा 
विनिमित जगत्‌ का पालन-पोषण प्रारम्भ किया ओर कल्प के अन्तकाल मेँ गौरो 
अथवा चण्डी के साथ महेश्वर ने समस्त जगत्‌ का संहार किया | 


इस समस्त आख्यान से महालक्ष्मी के ही सर्वातिश्चायी माहात्म्य का प्रकाशन 
अभिप्रेत है । यह्‌ महालक्ष्मी महामाया के अतिरिक्त ओर कोई तत्त्व नहीं । ब्रह्मा- 
विष्णु-महेर ओर त्रथी-रक्ष्मी-गौरी-.सभी देव ओर देवी महामाया महालक्ष्मी की ही 
इच्छाशक्ति से पूवंकत्पों मे आविभूत हो चुके ह, इस वाराहुकल्प मे आविभूत हुए हैँ 
ओर भावी कल्पो मे भी आविभूत होते रगे । महालक्ष्मी के शरण-वरणसे ही मुक्ति 
ओर मुक्ति के फल प्राप्त होते हँ । महालक्ष्मी अथवा महामाया का यह्‌ सब महान्‌ 
एेदवयं अन्ततः मायादाबरु सच्चिदानन्द ब्रह्म का एेदवयं है अथवा प्रकाश-विमशंमय , 
रिव का महैदवयं है । महालक्ष्मी हो महामाया हँ ओर महामाया शिव की अनपायिनी 
` पराशक्ति ह जिनके शरण-वरण से कोई एेसा मनोरथ नहीं, जो पूरा न हो जाय । 


५. | 
[भाः र © च णी 


दुर्गासप्तशती-पाठ का पञ्चम अख 
 वैकृतिकरहस्य-पाठ 


दुगसिप्तशती के चतुथं अद्ख॒ अर्थात्‌ प्राधानिकरहस्य-पाठ के बाद वेकृतिक- 
रहस्य के पाठ की परम्परा चली आ रही है । प्राधानिक-रहुस्य मे भगवती दुर्गा क 
पररूप अथवा चिद्घन ब्रह्मस्वरूप महालक्ष्मी-रूप का निरूपण है । महालक्ष्मी के विभव- 
रूपका भी प्राधानिकरहस्य मे ही प्रतिपादन है, जिसमे महाकारी तथा महाकालो की 
अन्य शंवितयों ओर महासरस्वती तथा महासरस्वती को अन्य रावितयों का निरूपण 
समन्वित है ।! भगवती महालक्ष्मो के वेकृतिकरहस्य मेँ उनको सात्विकी, रजोगुणमयी 
तथा तामसी शवितयों के व्यूह्‌ का विर्रेषण है, जिसमें तमोगुणमयी योगनिद्रा अथवा 
महाकाली ओर सत्वगुणाश्रया शुम्भसंहारिणी सरस्वती दोनों केषरूप, गुणओर 
अस्त्रादि का विशद वणन है । इन सब मे चण्डिका को उपासना का महत्व विद्षरूप 
से वणित है । 


दस वैकृतिक रहस्य मे महालक्ष्मी के विभव तथा व्यूहुरूपों के अतिरिक्त 
अन्तर्यामीरूप का भी सूक्ष्म निरूपण है । महालक्ष्मी का तात्तिकं पररूप, जिसे वैष्णव 
तथा रोव-शाक्त तन्त्रागम मे महाबिन्दु अथवा परबिन्दु भी कटा गया हे, सत्व, रजस्‌, 
तथा तमस्‌ से परे है । सत्त्व-रजस्‌-तमस्‌ महालक्ष्मी के पररूप मं साम्यावस्थपन्न रहा 
करते हँ । महालक्ष्मी को हो इच्छाशवित से इनमें विक्षोभ होता है ओर महालक्ष्मी के 
विभव ओर व्यृहरूपों को अभिव्यक्ति होती है, जिनमे महालक्ष्मी अन्तर्यामीरूप मे 
अवदय विराजमान रहती है । पराशक्ति महालक्ष्मी की शरणागति-साधना में उनके 
विभव, व्यूह्‌ तथा अन्तर्यामी- तीनों रूपों की शरणागति-साधना अन्तमूत है । 


॥ कः 
0 > म 


दर्गसिप्तशती-पाठ का षष्ठ अर्क 
मूतिरह्य-पाठ 


दर्गासप्तरती-पाठ का छठ अथवा अन्तिम अंग सूतिरहस्य-पाठ है । मतिरहुस्य' 
शब्द से ही यह्‌ स्पष्ट है कि इसमे महालक्ष्मी के अर्चारूपों का निरूपण किया गया है | 
भगवती महामाया की शरणागति-साधना उनके अर्चारूपो की शरणागति से प्रारम्भ 
होती दै । मूतरहुस्य-पाठ मे महालक्ष्मी के निम्नक्िखित अर्चारूणों का उल्टेख किया 
गया है- 

१. नन्दा; २. रक्तदन्तिका ; ३. शाकम्भरी । 
४. दुर्गा ; ५. भीमा ; ६. श्रामरी |` | 
महालक्ष्मी के उपयुक्त अर्चरूपों का दुर्गासप्तशती के ११ वें अध्याय, 

४१ से ५४ रोको तक, १४ लोको मे वर्णन है । सवेप्रथम यशोदागभंसम्भवा नन्दादेवी 
-का वणन ह । नन्दादेवी को विन्ध्याचल निवासिनी' बताया गया है । जव भगवती 
वप्रचित्तनामक असुरो के संहार के लिए अवतीणं होती ह तब उनके रक्तपानके 
कारण उन्हं रक्तदन्तिका नाम से स्मरण किया गया है । यही देवी अनावृष्टि मै जगत्‌ 
के पालन-पोषण के लिए अवतार धारण करती हँ ओर चतुिक्‌ अनावर्षण कौ संहार 
रीलाओं पर दृष्टिपात करने के साथ-साथ जगत्‌-कल्याण के प्रार्थी सैकड़ों देवों पर दष्टि- 
पात करती ह, जिसके कारण इन्दं शताक्षी" कहा गया है ओर वर्षा होने तक 
अपनी गित से उत्पादित शाकादि वनस्पतिथों के द्वारा लोक-पारन करते के कारण. 
इन्हे ही शाकम्भरी" संज्ञा से विभूषित किया गया है | व 

भगवती को शाकम्भरी मूति के बाद दुर्गामूति का स्मरण किया गया है |, देवी 
का दुगा" नाम दूगंमनामक महासुर के वध के कारण पड़ा है । सम्भवतः यहं दुगंम- 
नामक महासुर अनावषण के कारण होनेवाके भयङ्कर अकाल का प्रतीकैः) जन 
हिमाचल पर मुनिजन के परित्राण के लिए देवी भयद्धुररूप मे प्रकट . होती है, तब 
अपने रूप क अनुसार उनका "भीमा" नाम से संकीतंन किया गया है { देवीः, की टी. 
प्रसिद्ध सूति का नाम श्रामरो' है । असंस्य भ्रमरो के रूप मे आविरभूत होकर अरुण- 
नामके देत्य के विध्वंस के कारण उनका यंह नाम पड़ा है । दस प्रकार असंख्य नाम 
ओर रूप मँ अद्यावधि विख्यात, यहाँ तकं कि अगणित सूपो मे भी प्रसिद्ध, देवी कै 
उपयु क्त ६ अर्चारूप मुख्य है, जिनका मूति-रहस्य में निरूपण है । अर्चाकूप मे भगवती 
महामायां को साधना उनके परंत्यर महालक्ष्मो को शरणत्रज्या की पहूरी सीद है । 
महालक्ष्मी के अनुग्रहुसे ही साधक मे अर्चोपासना कौ भी भावना उत्पश्च होती है 
॥ उत्तरोत्तर विकसित होती हुई परात्पररूप के साक्षात्कार मे पूणता प्राप्त 
क्‌ | 


इन षडद्धीं के पाठ में दुर्गासप्तशती" के समस्त रहस्यो का परिज्ञान हो जाता 
ठे, जिसके बाद दुर्गाभूक्त का पाठ अथवा जप भगवतो के ध्यान मे लययोग का ही 
एक रूपान्तर हो जाता है । 


परिशिष्ट (ग) 
अथं तन्त्रोक्तं देव्याः कवचम्‌ 
` ॥ ॐ नमश्चण्डिकायै ॥ 


माकण्डेय उवाच- 
यद्गह्यं परमं खोके स्वंरक्नाकरं नृणाम्‌ | 
यन्न॒ कस्यचिदाख्यातं . तन्मे ब्रहि पितामह ।॥ १५ 


ब्रह्मोवाच-- | | | 
अस्ति . गुह्यतमं ` विप्र सवंभूतोपकारकम्‌ | 
देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने ॥ २॥ 
प्रथमं ` शलपुत्रीति द्वितीयं ब्रह्मचारिणी) 
तृतीयं चन्द्रघण्टेति कृष्माण्डेति चतुथकम्‌ ॥ ३ ॥ 
पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च । 
सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम्‌ ।४॥ 
तवमं सिद्धिदा प्रोक्ता नवदुर्गाः प्रकीतिताः। 
उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना | ५॥ 
अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे। 
विषमे दुगमे चैव॒ भयार्ताः शरणं गताः॥६॥ 
त॒ तेषां जायते किञ्चिदशुभं रणसंकेटे। 
नापदं तस्य प्यामि शोकदुःखभयं न हि ॥७॥ 
यैस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धिः प्रजायते | 
प्रेतसंस्था तु चामुण्डा वाराहो महिषासना ॥ ८॥ 
ठेन्द्रौ गजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना । 
माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना ॥ ९ ॥ 


ब्राह्मी हंससमारूढा सर्वाभरणभूषिता | 
नानाभरणशोभाक्ष्या नानारत्नोपश्ोभिताः ॥ १०॥ 


ध 


दुरयन्ते रथमारूढा देव्यः क्रोधसमाकुलाः । 
श्भुं चक्रं गदां रावितं हलं च मुसलायुधम्‌ ॥ ११॥ 
खेटकं तोमरं चैव परदुं पाशमेव च। 
कुन्तायुधं त्रिशुखं च शा्खायुधमनुत्तमम्‌ ॥ १२॥ 


दर्गासपशत्याम्‌ 


दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च। 
धारयन्त्यायुधानीत्थं देवानां च हिताय वै॥ १३॥ 
महाबले महोत्साहे महाभयविनारिनि । 
तराहि मां देवि दुष््श्ये शत्रूणां भयर्वाद्धनि ॥ १४॥ 
प्राच्यां रक्षतु माभैन््री आरनेय्यामग्निदेवता । 
दक्षिणेऽवतु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी ॥ १५॥ 
प्रतीच्यां वारुणी रक्षेद्‌ वायव्यां मृगवाहिनी । 
उदीच्यां पातु कौमारो एेशान्यां शुख्धाररिणी ॥ १६ ॥ 
ऊर्ध्व॒ ब्रह्माणि मे रक्षेदधस्ताद्‌ वैष्णवी तथा| 
एवं दश दिशो रश्नैच्चामुण्डा शववाहना ॥ १७ ॥ 
जया मे चाग्रतः स्थातु विजया स्थातु पृष्ठतः । 
अजिता वामपा्वे तु दक्षिणे चापराजिता । १८ ॥ 
शिखामुयोतिनी रक्षेदुमा मूध्नि व्यवस्थिता) 
मालाधरी लकटे च भ्रुवौ रक्षेद्‌ यशस्विनो ॥ १९॥ 


त्रिनेत्रा च श्रुवोमध्ये यमघण्टा च नासिके । 
रा्खिनी वचक्षुषोमंध्ये श्रोत्रयोद्रारवासिनी ॥ २० ॥ 


कपोलौ काक्का रक्षेत्कणैमूरे तु शाङ्कुरी। 
नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चविका | २१॥ 
अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वतो | 
दन्तान्‌ रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका | २२॥ 
घण्टिकां चिच्रधण्टा च महामाया च तादे । 
कामाक्षी चिबृकं रक्षेद्‌ वाचं मे सवंमद्धखा॥ २३॥ 
ग्रीवायां मद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी, 
नोलग्रीवा बहिःकण्ठे नलिकां नलकूबरी ॥ २४ ॥ 
खड्गधाररिण्युभो स्कन्धौ बाहु मे वज्रधारिणी | 
ट्स्तयोदण्डिनी रक्षेदम्बिका चाद्करीषु च ॥ २५॥ 


नखाञ्छ्लेरवरी रभेत्कृक्षौ रक्षेन्ररेशवरो । 
स्तनौ रभेन्महादेवी मनःशोकविनारिनी । २६॥ 


` हृदयं र्ल्ति देवी दयदरं दूक्धारिणी ¦ 


नामि च कामिनी रक्षेद्‌ गुह्य गृह्येरवरी तथा ॥ २७॥ 


भूतनाथा च मेद्‌ च ऊरू महिषवाहिनी | 
कृस्या भगवती रभ्नेञ्जाननी विन्ध्यवासिनी | २८ 1] 


परिशिष्ट (ग) 
जङ्घं महाबला रक्षेद्‌ जानुमध्ये विनायकी । 
गुल्फयोनारसिही च पादपृष्ठे मितौजसी ॥ २९॥ 
पादाङ्गुलीः श्रोधरौ च पादाधस्तलवासिनी । 
नखान्‌ द॑ष्टाकरालो च केरांर्चेवोध्वंकेरिनी ॥ २० ॥ 


रोमकूपानि कौबेरी सचं वागीश्वरी तथा | 
र्तमज्जावसामांसान्यस्थिमेदांसि पावंतो ॥ ३१ ॥ 
अन्त्राणि काररात्रिश्च पित्तं च मुकूटेश्वरी। 
पदूमावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा ॥ २३२॥ 
ज्वारामुखी नखेञवाखाममेद्या सवंसन्धिषु । 
शुक्रं त्रयाणि मे रक्षेच्छायां छत्रेदवरी तथा ॥ ३३ ॥ 
अहंकारं मनो बुद्धि रक्षेन्मे धम॑चारिणी। 
प्राणापानौ तथा व्यानमुदानं च समानकम्‌ ॥ ३४॥ 
यशः कीति च खक्ष्मीं च सदा रक्षतु चक्रिणो । 
गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत्पशून्मे रक्ष चण्डिके | ३५ ॥ 
पुत्रान्‌ रक्षेन्महालक्ष्मोभा्यां रक्षतु भेरवी । 
मार्गं ॒ क्षेमकरी रक्षेद्विजया सवतः स्थिता॥ ३९॥ 
रक्षाहोनं तु यत्स्थानं कवचेन विवजितम्‌ । 
तत्सवं रक्ष मे देवि जयन्तौ पापनारिनी ॥ ३७॥ 
पदमेकं न॒ गच्छेत्तु यदीच्छेच्छभमात्मनः। 
कवचेनावृतो नित्यं यत्र॒ यत्रैव गच्छति ३८॥ 
तत्र॒ तत्ाथंकाभश्च विजयः सावेकामिकः। 
यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोति निशितम्‌ | २३९ ॥ 
परमेश्वयंमतुर प्राप्स्यते भूतले पुनः| 
निभेयो जायते मर्त्यः संग्रामेष्वपराजितः॥ ४० ॥ 
त्रलोक्ये तु भवेत्पूज्यः कवचेनावृतः पमान्‌ । 
इदं ॑तु देव्याः कवचं देवानामपि दुलभम्‌ ॥ ४१ ॥ 
यः पटेलप्रयतो नियं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः । 
देवी कला भवेत्तस्य वैलोक्ये चापराजितः ॥ ४२॥ 
जीवेद्‌ वषशतं साग्रमपमृत्युविर्वाजितः । 
नदयन्ति व्याधयः सर्वे टृताविस्फोटकादयः || ४२३ ॥ 
स्थावरं जङ्गमं वापि करत्रिमं चापि यद्विषम्‌ । 
अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतङे ॥ ४४॥। 


दु ० सु9 |. १ 


१६९ 


१६२ ुर्गासप्तशषव्याम्‌ 
भूचराः खेचराश्चैव जलजाश्चौपदेशिकाः 1 
सहजाः कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा ॥ ४५॥ 


अन्तरीक्षचरा घोरा डउकिन्यश्च महाबलाः 
ग्रहुभूतपिराचश्च यक्षगन्धवं रक्षता: ॥ ४६॥ 


ब्रहाराक्षसवेतालाः. कूष्माण्डा भैरवादयः । 
तदर्यन्ति दशंनात्तस्य कवचे हृदि संस्थिते ॥ ४७॥। 
मानोत्चतिभवेद्‌ . . राज्ञस्तेजोवृद्धिकरं परम्‌ । 
यासा वदते . सोऽपि कीतिमण्डितभूतरे ॥ ४८ ॥ 


जपेत्सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा| 
यावदुभूमण्डलं धत्ते सशेरुवनकाननम्‌ ॥ ४९ ॥ 


तावत्तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी । | 
देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि द्खुभम्‌ ॥ ५० ॥ 


पराप्नोति पुरुषो नित्यं महामायाप्रसादतः। 


(शान्तनन्यामसङ्गृहीता देव्याः कवचे तन्त्रान्तरोक्ता दादश श्लोकाः) 


यस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धिः प्रजायते | 
ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान संशयः १॥. 
महिश्धरी वृषारूढा कौमारी रिखिवाहना । 
लक्ष्मीः पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया ॥ २॥ 


सवेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहुना | 
ब्राह्मी हंससमारूढा  सवभिरणभूषिता ॥३ ॥ 


इत्येता मातरः सर्वाः सवंयोगसमन्विताः | 
नानाभरणशोभाल्या नानारत्नोपशोभिताः ॥ ४ | 


नमस्तेऽस्तु महारौद्र महाघोरपराक्रमे । 
महाब महोत्साहे महाभयविनाशिनी | ५॥ 
नीलग्रीवा बहिः कण्ठे नलिकां नलकूबरी । 
स्कन्धयोः खड्गिनी रक्षेद्‌ बाहु मे वच्धारिणी ॥ ६ ॥ ` 
नाभौ च कामिनी रक्षेद्‌ गृह्यं गुह्येश्वरी तथा । 
पूतना कामिका मेदः गदे महिषवाहिनी | ७॥ 


परिशिष्ट (ग) १६२ 


प्राणापानौ तथा व्यानमुदानं च समानकम्‌ । 
वज्रहस्ता च मे रक्षेल्राणं कल्याणशोभना ॥ ८ ॥ 


रसे स्पे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी । 
सतत्वं रजस्तमश्चैव रक्षेन्नारायणी सदा| ९॥। 


आय्‌ रक्षतु वाराही धर्म रक्षतु वैष्णवी । 
यशः कीति च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणो | १०॥ 


पन्थानं सुपथा रक्षेन्मागं क्षेमकरी तथा) 
राजद्वारे महालक्ष्मीविजया सवतः स्थिताः ॥ ११॥ 


कभते परमं रूपं दिवेन सह्‌ मोदते ॥ ॐ । ॥ १२ ॥ 


॥ इति तन्त्रोक्तं देव्धाः कवचम्‌ ॥ 


क ॐ भ 


परिशिष्ट--(घ) 
अथ तन्तोक्तं देव्या अगंलास्तोतम्‌ 


|| ॐ नमश्चण्डिकाये ॥ 
माकण्डय उवाच- 

जयन्ती मङ्खला कारी भद्रकाली कपालिनी । 

दुगा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते ॥ १॥ 

मधुकेटभविद्राविविधातुवरदे तमः । 

रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥२॥ 

महिषासुरनिर्णारविधात्रि वरदे नमः| 

रूपं देहि जयं देहि यरो देहि दिषो जहि॥३॥ 

वन्दिताङ्ध्रियुगे देवि सवंसौभाग्यदायिनि । 

रूपं देहि जयं देहि ‡ यशो देहि द्विषो जहि ॥ ४॥ 

र्तमीजवधे देवि चण्डमुण्डविनारिनि । 

रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ ५॥ 

अचिन्त्यरूपचरिते सवंरात्रुविनारिनि । 

रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ \६॥ 

नतेभ्यः सवदा भक्त्यां चण्डिके प्रणताय मे। 

रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ ७॥ 

स्तुवद्भ्यो भक्तिपूवं त्वां चण्डिके व्याधिनाशिनि | 

रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषौ जहि ॥ ८ ॥ 

चण्डिके सततं ये त्वामच॑यन्तीह्‌ भक्तितः । 

रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ ९॥ 

देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि देवि परं सुखम्‌ । 

रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ १०॥ 
विधेहि द्विषतां नाशं विधेहि बलमुच्चकैः | 

रूपं देहि जयं देहि यरो देहि द्विषो जहि ॥ ११॥ 
विधेहि देवि कल्याणं विपेहि विपुलां श्रियम्‌ । 

रूपं देहि जयं देहि यरो देहि द्विषो जहि ॥ १२॥ 
विद्यावन्तं यशस्वन्तं कक्ष्मीवन्तं जनं कुरु । 

रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ १२३। 


परिरिष्ट-- (घ) १६५ 


प्रचण्डदेत्यदपेष्ने चण्डकि प्रणताय मे। 
रूपं देहि जयं देहि यरो देहि द्विषो जहि ॥ १४॥ 
चतुभंजे चतुवक्त्र संस्तुते परमेद्वरि । 

` रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिषो जहि ॥ १५॥ 
कृष्णेन संस्तुते देवि राश्वद्धक्त्या त्वमम्बिके। 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ १६॥ 
हिमाचलसुतनाथपूजिते परमेश्वरि । 
रूपं देहि जयं देहि यलो देहि द्विषो जहि ॥ १७ ॥ 
सु रासुरश्चिरोरत्ननिषृष्टचरणेऽम्बिके | 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिषो जहि ॥ १८ ॥ 
इन्द्राणीपतिस{द्वावपूजिते परमेश्वरि | 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥ १९॥ 
देवि प्रचण्डदोदण्डदेत्यदपेविनारिनि | 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ २०॥ 
देवि भक्तजनोष्ामदत्तानन्दोदयेऽम्बिके । 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषौ जहि ॥ २१॥ 
पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीम्‌ । 
तारिणीं दुगंसंसारसागरस्य कुखोद्भवाम्‌ ॥ २२॥ 
इदं स्तोत्रं जपित्वा तु महास्तोत्रं पठेन्नरः। 
स॒ तु सप्तरातीसंख्यावरमाप्नोति सम्पदः॥ २३॥ 


(शान्तनन्पामसङगृहोतं तन्त्रास्त रोक्त देव्या अगंलास्तोत्रेऽधिकं श्लोकद्वयम्‌) 


जय स्वं देवि चामुण्डे जय भूतातिहारिणि। 
जय सवंगते देवि कारराति नमोऽस्तु ते॥१॥ 


शुम्भस्यैव निसुम्भस्य धूज्राक्षस्य च मदिनि। 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि।॥२॥ 


॥ इति तन्त्रोक्तं देव्या अगंलास्तोत्रम्‌ ॥ 


परिशिष्ट---(ङः) 
अथ तन्त्रोक्तं देव्याः कोलकम्‌ 
॥ ॐ नमश्चण्डिकाये ॥ 


ऋषिस्वाच- 


विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदोदिव्यचक्षुषे । 
प्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमाद्धधारिणे॥१॥ 
स्व॑मेतद्धिना यस्तु सन्त्राणामसिकीक्कम्‌ । 
सोऽपि क्षेममवाप्नोति सततं जाप्यतत्परः ॥ २॥ 
सिद्धधन्त्युच्चाटनादीनि वस्तूनि सकखान्यपि | 
एतेन स्तुवतां देवी स्तोत्रमन्त्रेण सिद्ध्यति ॥ ३॥ 
त मन्त्रो नौषधं तत्र॒ न किञ्चिदपि विदते। 
विना जाप्येन सिद्धयेत सवमुच्चाटनादिकम्‌ ॥ ४॥ 
समग्राण्यपि सिद्धयन्ति छखोकशङ्कामिमां हरः । 
` करत्वा निमन्त्रयामास सवमेवमिदं . शुभम्‌ ॥ ५॥ 
स्तोत्रं वे चण्डिकायास्तु तच्च गृह्यं चकार सः | 
समापनं च पुण्यस्य तां यथावियन्त्रणाम्‌ ॥ ६ ॥ 
सोऽपि क्षेममवाप्नोति सवेमेवं न संश्यः। 
कृष्णायां वा चतुदश्यामष्टम्ां वा समाहितः ॥ ७ ॥ 
ददाति प्रतिगृह्भति नान्यथेषा प्रसीदति । 
इत्थंर्पेण कीरेन महादेवेन कीर्तम्‌ ॥ ८ ॥ 
यो निष्कीलां विधायेनां नित्यं जपति संस्फुटम्‌ । 
सः सिद्धः स गणः सोऽपि ` गन्धर्वो जायते वने ॥ ९ ॥ 
न॒ चैवाप्यटतस्तस्य भयं क्रापोह जायते) 
नाल्पमृत्युवशं याति मृतो मोक्षमवाप्नुयात्‌ ॥ १० ॥ 
ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत ह्यकुर्वाणो विनश्यति । 
ततो ज्ञात्वेव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते बुधैः ॥ ११॥ 
सौभाग्यादि च यक्िञ्चिद्‌ दश्यते कलनाजने । 
तत्सवं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभम्‌ ॥ १२॥ 
दनेस्तु जप्यमानेऽस्मिन्‌ स्तोत्रे सम्पत्तिसु्कैः । 
भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत्‌ ॥ १३॥ 
श्यं यदसप्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः । 
शतुहानिः परो मोक्षः स्तूयते सा न कि जनैः॥ १४॥ 


॥ इति तन्त्रोक्तं दध्याः कीलकम्‌ ॥ 


। । 
[0 त (8 | , भेदि 


परिशिष्ट -(च) 
प्राधानिक रहस्यम्‌ 


राजोवाच- 
भगवन्नवतारा . मे चण्डिकायास्त्वयोदिताः। 
एतेषां प्रकृति ब्रह्मन्‌ प्रधानं वक्तुमर्हसि ॥ १ ॥ 
आराध्यं यन्मया देव्याः स्वरूपं येन च द्विज) 
विधिना ब्रूहि सकं यथावल््मणतस्य मे| २॥ 
ऋषिर्वाच- 
इदं रहुस्थं परममनास्येयं प्रचक्षते । 
भक्तोऽसीति न मे किञ्चित्‌ तवावाच्यं नराधिप ॥२३॥, 
सवस्या्या महालक्ष्मीस्त्रिगुणा परमेश्वरी । 
रक्ष्ालक्ष्यस्वरूपा सा व्याप्य कृत्स्नं व्यवस्थिता ॥ ४॥ 
मातुलिद्घ गदां खेटं पानपात्रं च बिभ्रती, 
नागं लिङ्गं च योनि च बिश्रती नेप मूद्धनि। ५॥ 
तप्तकाञ््चनवर्णाभा तप्तकाञ्चनभूषणा | 
दून्यं तदखिखं स्वेन पूरयामास तेजसा॥६॥ 
रम्यं तदखिरं रोकं विलोक्य परमेश्वरी | 
बभार परमं सूपं तमसा केवलेन हि! ७॥ 
सा भिश्राञ्चनसंकाञ्ला द॑ष्टाद्कितिवरानना) 
विशाललोचना नारो बभूव तनुमध्यमा ॥८॥ 
खड्गपात्रशिरःखेटेरलङ्करतचतुभृजा । 
कबन्धहारं शिरसा बिभ्राणां हि शिरःखजम्‌)) ९) 
सा प्रोवाच महालक्ष्मीं तामसी प्रमदोत्तमा । 
नाम कसं च मे मातदेहि तुभ्यं नमो नमः॥ १०॥ 
तां प्रोवाच महारक्ष्मीस्तामसीं प्रमदोत्तमाम्‌ । 
ददामि तव नामानि यानि कर्माणि तानि ते।॥११॥ 
महामाया महाकाली महामारी क्षुधा तुषा 
निद्रा तृष्णा चैकवीरा कालरात्रिदुरत्यया॥ १२॥ 
टूमानि तव॒ नामानि प्रतिपाद्यानि कमभिः। 
एभिः कर्माणि ते ज्ञात्वा योऽधीते सोऽद्नते सुखम्‌ ॥ १३ ॥ 


दुगसिप्तश्चत्याम्‌ 


तामित्युक्त्वा महालक्ष्मीः स्वरूपमपरं नुप । 
सत्त्वाख्येनातिशृद्धेन  गुणेनेन्दुप्रभं दद ॥ १४॥ 
अक्षमाराङ्कुशधसा वीणापुस्तकधारिणी । 
सा बभूव वरा नारी नामान्यस्ये च सा ददो।॥ १५॥ 
महाविद्या महावाणी भारती वाक्‌ सरस्वती | 
आर्या ब्राह्मी कामधेनूवेदगभग च धीश्वरी ॥ १६॥ 
अथोवाच यहारक्ष्मीमंहाकारीं सरस्वतीम्‌ | 
युवां जनयतां देव्यौ मिथुने स्वानुरूपतः ॥ १७॥ 
इत्युक्त्वा ते महालक्ष्मीः ससजं मिथुनं स्वयम्‌ । 
हिरण्यगर्भो रुचिरौ स्वरीपुंसौ कमलासनौ ॥ १८॥ 
ब्रह्मन्‌ विधे विरिञ्चेति धातरित्याह तं नरम्‌। 
श्रीः पद्मे कमले लक्ष्मीव्याह्‌ माता च तां स्त्रियम्‌ ॥ १९॥ 
महाकारी भारती च मिथुने सृजतः सह्‌ । 
एतयोरपि लू्पाणि नामानि च वदामि ते॥२०॥ 
नीलकण्ठं रक्तबाहुं उवेताडगं चन्द्ररोखरम्‌ । 
जनयामास पुरुषं महाकाटी सितां स्त्रियम्‌ ॥ २१।। 
स॒ सुद्रः शंकरः स्थाणुः कपर्दी च त्रिलोचनः 
त्रयी विद्या कामधेनुः सा स्त्री भाषाक्षरास्वरा॥ २२॥ 
सरस्वती स्त्रियं गौरीं कृष्णं च पुरुषं नुप। 
जनयामास नीमानि तयोरपि वदामि ते॥२२॥ 
विष्णुः कृष्णो हृषीकेशो वासुदेवो जनादंनः | 
उमा गौरी सती चण्डी सुन्दरी सुभगा शिवा ॥ २४॥ 
एवं युवतयः सदयः पुरुषत्वं प्रपेदिरे । 
चक्षुष्मन्तो नु परयन्ति नेतरेऽतद्विदो जनाः | २५ ॥ 
बरह्मणे प्रददौ पत्नीं महालक्ष्मीनंप त्रयीम्‌ । 
सद्राय गौरीं वरदां वासुदेवाय च श्रियम्‌ | २६॥ 
स्वरया सह॒ संभूय विरिञ्चोऽण्डमजीजनत्‌ । 
बिभेद भगवान्‌ शद्रस्तत्‌ गौर्या सहं वीर्यवान्‌ ॥ २७॥ 
अण्डमध्ये प्रधानादि कायंजातमभून्नुप | 
महाभूतात्मकं सर्वं जगत्स्थावरजनङ्खमम्‌ | २८ ॥ 
पुपोष पाख्यामासत तल्लक्ष्म्या सह्‌ केशवः । 
संजहार जगत्सवं सह॒ गौर्या महेश्वरः ॥ २९॥ 
महालक्ष्मी महाराज सवंसत्तवमयीदवरी । 
निराकारा च साकारा सैव नानाभिधानभृत्‌ ॥ ३० ॥ 
नामान्तरेनिरूप्येषा नाम्ना नान्येन केनचित्‌ ॥ ॐ ॥ ३१ ॥ 
॥ इति प्राधानिकं रहस्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


प्यति न { ५ वयक 


परिशिष्ट-(छ) 
वेकृतिकं रहस्यम्‌ 


ऋषिर्वाच- 


ॐ त्रिगुणा तामसी देवी सात्विको या निधोदिता । 
सा शवां चण्डिका दुर्गा भद्रा भगवतीयंते ॥ १॥ 


योगनिद्रा हरेरक्ता महाकारी तमोगुणा । 
मधुकंटभनाराथं यां तुष्टावाम्बजासनः ॥ २ ॥ 


दशाववत्रा दशभुजा दरापादाञ्जनप्रभा | 
विशालया राजमाना तिदाल्टोचनमाल्या ॥ २॥ 


स्फुरद्दशनदंष्टा सा भीमरूपापि भूमिप) 
रूपस।भाग्यकान्तीनां सा प्रतिष्ठा महाश्रियः॥४॥ 
खड्गबाणगदाश्ूखचक्रश ह्भुभुशुण्डिभृत्‌ । 
परिघं कामुकं शीषं निश्च्योतदरुधिरं दधौ ॥५॥ 
एषा सा वैष्णवी माया महाकारी दुरत्यया । 
आराधिता वरीकृर्यात्‌ पूजाकतुस्व राचरम्‌ ॥ ६ ॥ 


सवदेवशरीरेभ्यो याऽऽविभ्‌तामितप्रभा | 
त्रिगुणा सा महालक्ष्मीः साक्षान्महिषिमदिनी ॥ ७॥ 


दवेतानना नीलभुजा सयुर्वेतस्तनमण्डला | 
रक्तमध्या रक्तपादा नीकख्जङ्घोरुरुन्मदा ॥ ८ ॥ 


सुचित्रजघना चित्रमाल्याम्बरव्रिभूषणा 
चित्रानुरेपना कान्तिरूपसौभाग्यरालिनी ॥ ९ ॥ 


अष्टादश्चभुजा पूज्या सा सहस्रभृजा सती । 
आयुधान्यत्र वक्ष्यन्ते दक्षिणाधःकरक्रमात्‌ ॥ १० ॥ 
अक्षमाखा च कमर बाणोऽसिः कुकिशिं गदा | 
चक्रं त्रिदशूखं परदुः शद्धो घण्टा च पाराकः।॥ ११॥ 


शक्तिदंण्डश्चमं चापं पानपात्रं कमण्डलुः | 
अलङ्कृतभुजामेभिरायुषेः कमलासनम्‌ ॥ १२॥ 
दु ० स० २२ 


१७० 


दर्गसिपक्षव्याम्‌ 


सवेदेवमयीमीशां  महालक्ष्मीमिमां ` नुप। 
पजयेत्सवेलोकानां स देवानां प्रभुभवेत्‌॥ १३॥ 


गौ रीदेहात्समुदभता या सत्वैकगुणाश्रया। 


भ + (५ 


साक्षात्सरस्वती प्रोक्ता शुम्भासुरनिर्बहिणी ॥ १४॥।। 


दधौ चाष्टभुजा बाणमुसले शुख्चक्रभृत्‌। 
र्धः घण्टां रद्खलं च कामुकं वसुधाधिप ॥ १५॥ 


एषा सम्पूजिता भवत्या सर्वत्वं प्रयच्छति । 


निञुम्भमथिनी देवी सुम्भायुरनिर्बाहिणी ॥ १६॥ 
इत्युक्तानि स्वरूपाणि मूर्तीनां तव॒ पाथिव। 
उपासनं जगन्मातुः पुथगासां निशामय ॥ १७॥ 
महालक्ष्मीयंदा पूज्या महाकाली सरस्वती । 
दक्षिणोत्तरयोः पूज्ये पृष्ठतो मिथुनत्रयम्‌ ॥ १८॥ 


विरञ्विः स्वरया मध्ये श्रो गौर्या च दक्षिणे । 
वामे रक्ष्या हृषीकेशः पुरतो देवतात्रयम्‌ ॥ १९॥ 


अष्टादशभुजा मध्ये वामे चास्या दशानना । 
दक्षिणेऽटमुजा लक्ष्मीमंहुतीति समचयेत्‌ ॥ २०॥ 
अष्टादशभुजा चैषा यदा पज्या नराधिप । 
दशानना चष्टमुजा दक्िणोत्तरयोस्तदा ॥ २१॥ 
कालमृत्यु च सम्पूज्यौ सर्वारिष्प्रशान्तये । 
यदा चाष्टमुजा पज्या शुम्भासुरनिबरहिणी ॥ २२॥ 
नवास्याः राक्तयः पृज्यास्तदा रद्रविनायकौ | 
नमो देव्या इति स्तोतरैमंहालक्ष्ीं समचयेत्‌ ॥ २२ ॥ 


अवतारत्रयार्चायां स्तोत्रमन्त्रास्तदाश्रयाः | 
अष्टादशभुजा चेषा पूज्या महिषमदिनी ॥ २४ ॥ 


महालक्ष्मीमंहाकालो सैव प्रोक्ता सरस्वती । 
देरवरी पृण्यपापानां सवंोकमहैदवरी ॥ २५ ॥ 
महिषान्तकरी येन पूजिता स जगत्प्रभुः । 
पूजयेज्जगतां धात्रीं चण्डिकां भक्तवत्सरम्‌ ॥ २६॥ 
अध्यादिभिरलङ्कारेगन्धपुषपस्तथाक्षतैः | 
धूपे्दपिर्व `  तैवेचै्नानाभध्यसमन्विततैः ।। २७ ॥ 


परिशिष्ट (छ) 


रुधिरक्तेन॒ बलिना मसेन सुरया नृप। 
(बलिमांसादिपूजेयं विप्रवर्ज्या मयेरिता ॥ 


तेषां किर सुरामांसेर्नोक्ता पूजा नप क्वचित्‌ 


प्रणामाचमनीयेन चन्दनेन सुगन्धिना । २८ ॥ 
सकपूरेश्च ताम्बृटेभंक्तिभावसमन्वितैः | 


वामभगेऽग्रतो देव्यारिछन्नरीषं महासुरम्‌ ॥ २९॥ 


पूजयेन्महिषिं येन प्राप्तं सायुज्यमीशया। 
दक्षिणे पुरतः सिह समग्रं धमंमीडवरम्‌ ॥ ३०॥ 


वाहनं पूजयेद्‌ देव्या धृतं येन चराचरम्‌ । 
कुर्याच्च ॒स्त्रवनं धीर्मास्तस्या एकाग्रमानसः ॥ ३१॥ 


ततः कृताञ्जलिर्भूत्वा स्तुवीत चरितैरिमेः। 
एकेन वा मध्यमेन नैकेनेतसयोरिह्‌ ।॥ ३२ ॥ 


चरिताधं तु न जपेज्जपच््छिद्रमवाप्तुयात्‌ | 
प्रदक्षिणानमस्कारान्‌ कृत्वा मूध्नि कृताञ्जलिः ॥ ३३ ॥ 


क्षमापयेञ्जगद्धात्रीं मुहमुहुरतन्द्रितः । 
प्रतिदलोकं च जुहुयात्पायसं तिरुसपिषा | ३४ ॥ 


जुहयात्स्तोत्रमन्त्रर्वा चण्डिकाये शुभं हविः | 


भूयो नामपदैर्दवीं पूजयेत्सुसमाहितः ॥ ३५ ॥ ` 


प्रयतः प्राञ्जलिः प्रह्वः प्रणम्यारोप्य चात्मनि । 
सुचिरं भावयेदीशां चण्डिकां तन्मयौ भवेत्‌ ॥। २६ ॥ 


एवं यः पूजयेद्धक्त्या प्रत्यहं परमेश्वरीम्‌ । 
भुक्त्वा भोगान्‌ यथाकामं देवीसायुज्यमाप्ुयात्‌ ॥ ३७ ॥ 


यो न पूजयते नित्यं चण्डिकां भक्तवत्सलाम्‌ । 
भस्मीकृत्यास्य पुण्यानि निद॑हैत्परमेश्वरी ॥ ३८ ॥ 


तस्माव्पूजय भूपा सवंलोकमहेश्वरीम्‌ । 


यथोक्तेन विधानेन चण्डिकां सुखमाप्स्यसि ॥ ३९ ॥ 


॥ इति वेकरतिकं रहस्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ 
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परिशिष्ट-(ज) 
मूतिरहस्यम्‌ 


ऋविर्वाच- 
ड नन्दा भगवती नाम या भविष्यति नन्दजा | 
स्तुता सा पूजिता भक्त्या वरीकु्याज्जगत््ेयम्‌ । १ ॥ 


केनकोत्तमकान्तिः सा युकान्तिकिनकाम्बरा | 
देवी कनकवर्णाभा कनकोत्तमभूषणा,।॥ २ ॥ 


कमलाङ्कुशपाशान्जेरलडकृतचतुभुंजा | 
इन्दिरा कमला लक्ष्मीः सा श्री सकमाम्बुजासना ॥ ३।। 


या रक्तदन्तिका नाम देवी प्रोक्ता मयानघ । 
तस्याः स्वरूपं वक्ष्यामि श्युणु सवेभयापहुम्‌ ॥ ४॥ 


रवंताम्बरा रक्तवर्णां स्तसर्वाङ्खभूषणा | 
रक्तायुधा रकेतनेत्रा ्तकेशातिभीषणा 1 ५।॥ 


रक्ततीक्षणनखा रक्तदशना रक्तदन्तिका) 
पति नारीवानुरक्ता देवी भक्तं भजेज्जतम्‌ ॥ ६ ॥ 


वसुधेव विशाला सा सुमे्युगरुस्तनी | 
दीर्घौ कऊम्बावतिस्थूलौ तावतीव मनोहरौ ॥ ७ ॥ 


ककंशावतिकान्तौ तौ सवानिन्दपयोनिधी ] 
भक्तान्‌ सम्पाययेद्‌ देवी सवंकामदुघौ स्तनौ ॥ ८॥ 
खद्ध पात्रं च मुसलं लाङ्लं च बिभति सा। 
अष्यता रक्तचामुण्डा देवी योगेदवरीति च॥९॥ 
अनया व्याप्तमखिलं जगत्स्थावरजंगमम्‌ | 
इमां यः पूजयेद्भक्त्या स व्याप्नोति चराचरम्‌ ॥ १० ॥ 
(भुक्त्वा भोगान्‌ यथाकामं देवीायुज्यमाप्नुयात्‌ ॥ 
अधोते य॒ इमं नित्यं रक्तदन्त्या वपुःस्तवम्‌ । 
तंसा परिचिरेदेवो पति प्रियमिवाङ्घना॥ ११॥ 


शाकम्भरी नीलवर्णां नीलोत्पलविलोचना । 
गम्भी रनाभिस्विवटीविभूषिततनूदरी | १२॥ 


परिशिष्ट (ज) १७१३ 


सुककरासमोत्तुङगवृत्तपीनघनस्तनी ` | 

मुष्टिं शिरीमुखापूणं कमं कमरार्या ॥ १२३॥ 
पुष्पपल्लवमूखादिफखाछयं शाकसञ्चयम्‌ | 
काम्यानन्तरसेयुक्तं लुत्तण्मुत्युभयापहुम्‌ ।। १४॥ 
कामुकं च स्फुरत्कान्ति बिध्रती परमेडवरी। 
शाकम्भरो शताक्षी सा सेव दुर्गा प्रकीतिता।॥ १५॥ 
विशोका दुष्टदमनी शमनी दुरितापदाम्‌ । 

उमा गौरी सती चण्डी कालिका सा च पार्वती ।॥ १६॥ 
शाकम्भरीं स्तुवन्‌ ध्यायञ्जपन्‌ सम्पूजयन्नमन्‌ । 
अक्षय्यमर्नुते शीघ्रमन्नपानामृतं फलम्‌ ॥ १७॥ 
भीमापि नीख्वर्णा सा देष्रादशनभासुरा, 
विशारुखोचना नारी वृत्तपीनपयोधरा ॥ १८ ॥ 
चन्द्रहासं च उमरं शिरपात्रं च बिभ्रती | 
एकवीरा कालरात्रिः सेवोक्ता कामदा स्तूता।॥ १९ ॥ 
तेजोमण्डरदुधंर्षा भ्रामरी चित्रकान्तिभृत्‌ । 
चित्रानुरुपना देवी चित्रामरणभूषिता ॥ २०॥ 
चित्रभ्रमरपाणिः सा महामारीति गोयते। 
इत्येता मूतंयो देव्या याः स्याता वसुधाधिप ॥ २१॥ 
जगन्मातुश्चण्डिकायाः कीतिताः कामधेनवः । 

ददं रहस्यं परमं न वाच्यं कस्यचित्वया॥ २२॥. 
व्याख्यानं दिव्यमूर्तीनामभीष्टफलदायकप्‌ । 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन देवीं जप निरन्तरम्‌ ॥ २३॥ 
सप्तजन्माजितैषरिब्रह्यहत्यासमेरपि । 
पाठमात्रेण मन्त्रणां मुच्यते सवंकिल्विषेः ॥ २४॥ 
देव्या ध्यान मया ख्यातं गुह्याद्‌ गुह्यतरं महत्‌ । 
तस्मात्‌ सवंप्रयत्नेन  सवंकारुफलप्रदम्‌ ॥ २५॥ 
( एतस्यास््वं प्रसादेन सवंमान्यो भविष्यसि । 
स्वंरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत्‌। 
अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीम्‌ । ) 


॥। इति मूतिरह्यं सम्पुणंम्‌ ॥ 


परिशिष्ट-(स्ष) 
श्रीदर्गासप्तशती के ध्यान-श्लोक 


शरीदुर्गासप्तशती में १३ अध्यायहुं। प्रत्येक अध्यायके आरम्भ म एक-एक 
ध्यान श्लोक आता है । ये १३ रखोक कब से श्रीदुगासप्तशती के अध्यायो के.आरम्भ 
मे ध्यान-इछोक कै रूप में माने गये ? यह्‌ एक समस्या है । यहु समस्या इसक्िए उठ 
खडी होती है; क्योकि माकंण्डयपुराण के देवीमाहात्म्य के तेरह्‌ अध्यायो मे ये ध्यान- 
दलोक नहीं दिखायी देते । श्रीदुर्गासक्तशती के टीकाकारो ने भी इन ध्यान-इलोकों पर 
टीकाएे नहीं स्वी हं; किन्तु श्रीदुगासप्तश्चती के ध्यान-र्लोक के पाठ अथवा जप के 
बाद उसके प्रत्येक अध्याय के पाठ अथवा जप कौ परम्परा चलीओआरहीहै। पता 
नहीं इस परम्परा. का प्रवतक कोन है ? किन्तु इस परम्परा का प्रवतंन निस्संदिग्ध 
रूपसे हुमा है, इस बात से सभी देवीभक्त परिचित हैं । 


श्रीदुरगासप्तशती के ध्यान-र्लोकों की जिसने भी रचनाकी है, उसे देवीभक्त 
मानना चाहिए । एसा प्रतोत होता है कि प्रत्येक अध्याय में वणित महामाया के विविध 
वैभव के बड़ मनोयोगपू्व॑ंकं आकरुन के बाद ही, प्रत्येक अध्याय के अनुरूप ध्यान 
रोक रचे गये हं । ये ध्यान-श्छोक वस्तुतः बड़ भावपुणं ओर सृन्दर है--इसमे कोई 
संदेह नहीं । इन ध्यान ररोकों मे श्रीदुर्गासप्तशती के १म अध्याय का ध्यान-इलोक, जो 
प्राधानिकं रहुस्य-पाठ के विवेचन मे उद्धृत है, प्रथम अध्याय में प्रतिपादित महामाया 
के महाकाछिकारूप को साधक के मानस-पटल पर अङ्कित करता है । द्वितीय अध्याय 
का ध्यान-इलोक, जो उपयुक्त विवेचन के प्रसंग मे उद्धृत किया गया है, महालक्ष्मी-रूप 
म महामाया मे ध्यान-ख्य का नान्दीपाठ है। तोसरे अध्याय का ध्यान-दलोक 
निम्नलिखित है- 


उद्यद्भानुसहस्रकान्तिमरुणक्षोमां लिरोमालिकां 
रक्तालिप्तपयोधरां जपवटीं विद्यामभोति वरम्‌ । 
ह्स्ताञजर्दधतीं तरिनेत्रविलसदृवक्त्रारविन्दधियं 
देवीं वद्धहिमांशुरत्नमुकूयं वन्देऽरविन्दस्थिताम्‌ ॥ 
यह्‌ श्लोक इस अध्याय में वणित महिषासुरमदिनी चण्डिका देवी के वीर्य 
पराक्रम को ध्यान मेँ रखते हुए स्वा गया है । इस ध्यान-र्लोक के विषय क ध्यान मे 
रीन साधक चण्डिकादेवी के चरित-वणंन के पाठ या जपम विलेष तल्लीनता का 
अनुभव करता है । चतुथं अध्याय का ध्यान-इ्लोक यह है- 


परिशिष्ट (क्ष) १७५ 


कालाभ्राभां कटाक्षैररिकुलमयदां मौकिबदेन्दुरेखां 
शद्ध चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करेश््रहन्तीं त्रिनेत्राम्‌ । 
सिहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं .तेजसा पूरयन्तीं 
ध्यायेद्‌ दुर्गां जयाख्यां त्रिदशपरिवृतां सेवितां सिद्धिकामेः ॥ 
दस रलोक मे महामाया के मद्रकारीरूप के ध्यान का विधान है । महिषासुरः 
मदिनी महाकाछिका की देवगण स्तुति कर रह हँ । इस स्तुति मे श्रोदुर्गासप्तशतो का 
निम्नङिखित श्लोक्‌ (अध्याय--४1७) उद्धत कियाजा रहा है, जिसमे भद्रकाली 


& 


(महामाया) की ताच्िक रूपरेखा का दशन होता है- | 


हेतुः समस्तजगतां विगुणाऽपि देवे- 
नं ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा। 
सर्वाश्रयाऽखिरमिदं जगर्द॑शभृत- 
मव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमादया ॥ 
श्रीदर्गासप्तशती के ५ञ्चवम अध्याय का घ्यान-श्छोक भगवती कै प्राधानिक- 
रहस्य के प्रसंग मेँ उद्धत कियाजा चुका है । ६४ अध्याय का ध्यान-दलोक निम्न 
लिखित है :- 
नागाधीश्चरविषटरां  फणिफणोत्तंसोरुरत्नावली- 
भास्वहेहलतां दिवाकरनिभां नेत्रत्रयोदुभासिताम्‌ । 
मालाकुम्भकपालनीरजकरां चन्द्राधचूडां परां 
स्वञेश्चरभैरवाङ्कनिल्यां पदुमावतौं चिन्तये ॥ 
यह्‌ ध्यान-श्लोक इस अध्याय मेँ धूस्रलछोचन-विघातिनी अम्बिका देवी के वणन 
से सामञ्जस्य रखता है । यहाँ अम्बिका देवी को पश्यावती के रूप मे ध्येय प्रतिपादित 
किया गया है| पद्यावती, भैरवी ओर अम्निका--तीनों मे महामाया काही 
माहैः्यं विराजमान है, जिसे अहंकार से जिनकी आंखों पर स्िल्ली पड गयी है, 
वे नहीं देख सकते । 'धूम्ररोचन' एसे ही अहंकार ओौर दम्भी कोगोँ का प्रतीक है । 
द्सका वधं त्रिनेत्रा अम्बिका का ही महान्‌ कायं है । 
्ीद्र्गासप्तशती के सातवें अध्याय का ध्यान-इलोक यह्‌ हे 
ध्यायेयं रत्नपीठे शुककलपठितं शृण्वतीं स्यामलाङ्ञी 
न्यस्तैकाडिघ् सरोजे शरिदकरुधरां वल्ककीं वादयन्तीम्‌ । 
कं ह्वाराबद्धमालां नियमितविल्सञचोलिकां रक्तवरखा 
मातद्धी शङ्खपात्रां मधुरमधुमदां चित्रको द्भा्षिमालाम्‌ ॥ 
इसमे महामाया के चामुण्डा-रूप का निरूपण है । इस रूप मे भगवतो ने शुग्भ- 
निलुम्भ के चण्ड ओर मुण्ड नामक दो सेनानायकों ओर उनके समस्त सन्यबरु का 
संहार किया था | 


१७६ | दुर्गासप्तशत्याम्‌ 


आघ अध्याय के ध्यानश्लोक का उतल्टेख माकंण्डेयपुराण के महामाया-दशन 
के निरूपण के प्रसद्ध मे किया जा चुका है । इसक्िए नवम्‌ अध्याय का ध्यान इलोक 
उद्धृत . किया जा रहा है ] नवम अध्याय का ध्यान-दलोक निम्नलिखित है-- 


बन्धूककाञ्चननिभं रुचिराक्षमालां | 
पाशाङ्कुशौ च वरदां निजबाहुदण्डेः । 

विश्राणसिन्दुशकलाभरणं चिनेत्र- 
मर्धाम्बिकेरामनिरं वपुराश्रयामि ॥ 


इस ध्यान-दलोक मेँ दिव-शक्ति के अद्ध॑नारीरवरश्प का चित्रेण हं । शवित महा- 
विन्दुस्वरूपिणौ मानी गयी है तथा शक्तिमान्‌ भी म॑हाबिन्दुस्वरूप है । श्रीचक्रं के साधक 
इस महाबिन्दु-रहस्य के ज्ञाता होते हैँ । श्रीदेवी भागवत (चतुथंस्कन्ध, अध्याय--१४) 
करे १२ श्लोक मँ भुवनेश्वरी का जो रूप निरूपण है, उसकी छाया उपयुक्त ध्यान 
खोक मे स्षलक जाती है- 


नमस्ते भुवनेशानि राक्तिदशंननायिके । 
दशतत््वात्मिके मातमंहाबिन्द्स्वरूपिणि ॥ 


यहाँ भुवनेश्वरी को शक्तिदशंननायिका कहा गया ह । शक्तिदशंन के अनुसारं 
भुवनेदवरी दशत्वात्मिका है । शलारदातिकक मे इसका इस प्रकार उल्लेख है- 


निवृत्याद्याः काः पञ्च 

ततो बिन्दुः कला पुनः) 
तादः शक्तिः सदापुवेः 

शिवश्च प्रकरृतेविदुः ॥ 


भुवनेरवरी को दरातत्वात्मिका कहूने का - तात्पयं यहु है कि समस्त ॒विदव- 
प्रपञ्च भुवनेश्वरी मे हौ अन्तभूत है । यहाँ बन्धूक तथा काञ्चन समान शोण एवं सित 
बिन्दु-युगङ के मिश्रण से अभिव्यक्त मिश्रनिन्दु अथवा महाबिन्दु का जो संकेत है, उसमें 
अर्धाम्बिकेरदारीर भगवती एवं परदिव का अपृथक्‌ सिद्ध सम्बन्ध भी प्रतीतदहो 
जातारहै) | 


दर्गासप्तदाती के दरम अध्याय के पाठ कै पहले निम्नकिखित रखोक द्वारा 
भगवती के ध्यान का विधान है- 


उत्तप्तहेमर्खचसरां रविचन्द्र्वाह्लि- 
नें धनुः शरयुताङ्रशपाशशुलम । 
रम्येभुजेश्च दधतीं शिवदक्तिरूपां 
कामेश्वरीं हृदि भजामि धृतेन्दुलेखाम्‌ ॥ 


यहां कमेश्वरी' रूप मं महामाया का जो निरूपण है, वह्‌ पूर्णाहुन्ता के चमत्कार. 
कृ निरूपण है} कादमीर कै प्रत्यभिन्ञा-ददांन के अनसार रिव ओर रक्तिं का जो स्वरूपं 
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है, वही त्रिपुरा मत के अनुसार कामेश्वर ओर कामेश्वरी का है | जैसे शिव-शक्ति एक 
अद्रय तत्व है । वेसे ही कामेश्वर-कामेश्ररो भी एक अद्रय तत्तव र | 


दुगासप्तशती के १ १ें अध्याय के पहले जो ध्यान-्छोक है, उसमे भुवनेश्वरी के 
रूप मे महामाया का चिन्तन असिप्रेत है । यह्‌ ध्यान-शछोक निम्नलिखित है-- 


बारविद्युतिमिन्दुकिरीटां तुद्कुचां नयनत्रययुक्ताम्‌ । 
स्मेरमुखीं वस्दाङ्कशपाशाभातिकरां प्रभजे भृवनेशोम्‌ ॥ 


दस अध्याय मं भुवनेश्वरी को कात्यायनी भी कहा गया है, जो कि अनन्तवीयं- 
वती वैष्णवी दाक्ति ह, महामाया है, समस्त विश्च की बीजरूपा हँ ओर प्रसन्न होने पर 
मुक्ति-मुक्तिदाधथिनी हं । 


बारह्वे अध्याय का ध्यान-इ्छोक अन्यत्र उद्धृत है । इसीखियि १२वे अथवा 
अन्तिम अध्यायका ही ध्यान-श्टोक उद्धत कियाजां रहा है। यह्‌ ध्यान-इलोक 
निम्नलिखित है- 


बालाकंमण्डलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनाम्‌ । 
पा्ाङ्कुशवराभौतोर्धारयन्तीं शिवां भजे ॥ 


यहाँ भगवती की शिवा-संज्ञा बड़ी सारगभित है; क्योकि इस संज्ञा मे भगवतो 
के सर्वंमद्कलाः रूप की भी अभिव्यक्ति अन्तनिहित है । इसी रूप मेँ स्वात्मदेवता- 
स्वरूपा महामाया की साधना से सुरथ ओर समाधि भोग आर मोक्ष को प्राप्ति से पूण- 
मनोरथ हुए थे । महाराज सुस्थ ओर्‌ वैश्यवर समाधि--दोन प्रतीक हैँ । सुरथतो 
लोकैश्वयं के अभिकाषी के प्रतोकं हँ ओर समाधि लोकोत्तरेश्वथ अथवा मोक्ष-वंभव के 


अभिखाषी के प्रतीक है| 





